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प्राचीनता के कारण देश की राष्ट्रभाषा नहीं चुना है, हमनें उसे 
राष्ट्रभाषा इसलिए चना है कि देश की अधिकांश जनता इसे 


R056 
बोलती है । | 

लोगों के मन में इस बात की कोई आशंका नहीं होनी 
चाहिए कि हिन्दी के राष्ट्रभाषा बनने से अन्य क्षेत्रीय भाषाओं 
को कोई क्षति होगी । 


हमें इस बात की कोशिश करनी है कि हिन्दी बढ़े और 

उसका विकास हो, क्योंकि हमने उसे अपनी भाषा मानकर 

स्वीकार किया है । हिन्दी भाषी लोगों को उदार होना चाहिए 
और अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने चाहिए 

--श्री एस० निर्जालगप्पा | 

(मुख्य मंत्री, मैसूर) 
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fafa को विडम्बना 


हमने 'साहित्य-परिचय' के प्रवेशांक (जनवरी-अंक) में बड़े उल्लास के 
साथ जनवरी मास का अभिनन्दन किया था । हिन्दी-साहित्य के अनेक महाः 
रथियों ने इस मास में जन्म लेकर इसे हमारे लिए “पावन और अभिनन्दनीय 
वना दिया था । परन्तु कुटिल विधाता को सम्भवतः इस मास की यह पावनता 
और इससे सम्बधित हमारा उल्लास अखर गया | इसीलिए नव-वर्ष का यह 
पावन प्रथम मास हमारे लिए दुर्भाग्य का सूचक काल-मास बनकर आया | इस 
मास के आरम्भ में संसार के समस्त शान्तिःप्रेमियों की हृष्टि ताशकन्द-वार्ता पर 
लगी हुई थी । सभी हृदय से इस वार्ता की सफलता की कामना कर रहे थे। 
अन्ततः वार्त्ता सफल भी हुई । सम्पूर्णं विश्‍व इस सफलता का समाचार सुन 
उल्लास से आपूरित हो उठा परन्तु” । यह परन्तु काल का एक भयानक 
अभिशाप वन गया | समझौते का हम केवल समाचार ही सुन पाए थे कि तुरन्त 
यह भयानक, हृदय-विदारक समाचार मिला कि विषम संकटों में देश को नेया 
को सफलता के साथ आगे बढ़ाने वाला उसका कणंधार, सारे भारत का प्यारा 
“लाल? अचानक हमें छोड़ दूर“*“बहुत दुर” “जहाँ से कोई भी नहीं लोटता, चला 
गया । प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का स्वर्गवास हो गया | हम हूतचेत बन 
गए-_ताशकन्द-समझौतें की खुशी मनाएं या अपने रक्षक और त्राता की मृत्यु 
पर आंसू बहाएं । और काल का प्रारम्भ हुआ यह भयानक चक्र यहीं न 
रुक सका । 


इसके तुरन्त बाद समाचार मिला कि भारतीय स्वतंत्रता-संग्राम के एक 
अन्यतम सेनानी, अत्यन्त निर्भीक योद्धा, सिद्धान्त-कमंठ, हिन्दी के एकान्त समर्थक 


-काका गाडगिल भी हमें छोड़कर चले गए और फिर काल ते सीधे हिन्दी पर 


चोट की । हिन्दी के उदीयमान युवा आलोचक, स्वतंत्र चेता डॉक्टर देवीशंकर 


अवस्थी का एक दुर्घटना में देहान्त हो गया | इन निरन्तर पड़ने वाली चोटों से : 


सारा देश विचलित हो उठा था, आतं-क्रन्दन कर रहा था कि अन्तिम वज्ञपात 
हुआ--भारत में आणविक शक्ति सम्बन्धी शोध-कार्य के जन्मदाता, विश्‍्व-विश्नुत 
भौतिक-विज्ञानी डॉक्टर भाभा की एक वायुयान दुघेटना में मृत्यु हो Wel हस 
एक साथ अल्पकाल के अन्तर से पड़ने वाली इत चोटों के आघात को केसे 
सहन कर गए--यह्‌ सोच-सोचकर आइचयं होता है । देश इन भयंकर राष्ट्रीय 
क्षतियों को कँसे सहन कर सकेगा, इन क्षतियों की पुति कंसे और कब तक हो 
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पाएगी, होगी भी या नहीं, इसकी कल्पना कर हृदय 
थरथरा उठता है । 
परन्तु सम्पूर्ण मानव-जाति का आज तक का इति- 
हास संकटों और संघर्षो का एक विद्ञाल, कभी न 
समाप्त होने वाला महाकाव्य बन गया है । अभी न 
जाने इसके कितने और अध्याय लिखे जाने हैं । आज 
तक जितना भी लिखा जा चुका है उससे मानव-जाति 
को निरन्तर विकास करते रहने की प्रेरणा देने वाले 
अनमोल मोती, जवाहर और लाल मिलते आए हैं 
और सबसे अमूल्य रत्न मिला है--मानव का अपनी 
अदम्य में age विश्वास । यही विश्वास का बल मानव 
की प्रगति का मूल प्रेरक रहा है और यही हमें इस 
राष्ट्रीय संकट के समय विचलित होने से बचाए हुए हैं। 
हमें आशा और पूर्ण विश्‍वास है कि अपने इसी विशवास 
के बल का सम्बल ग्रहण कर हम इन दैवी आघातों से 
भी भयानक आघातों को सहते हुए विकास के पथ पर 
निरन्तर अग्रसर होते चले जायेंगे । बापू और नेहरू के 
` निधन के आघातों को सहकर भी हम आगे बढ़े थे, 


सदियों से सुप्त और पंगु-प्रायः बनी भारत की 
चेतना ने स्वतन्त्रता के उषाकाल में नई करवट ली 


स्फूति से अनुघ्राणित हो आगे बढ़ रहा है । 
के जन की इस नवीन विकासशील शक्ति में 
पूर्ण आस्था है । इसे आगे बढ़ने से कोई भी नहीं 


सदैव आगे बढ़ता रहेगा । अपने 
और भारत के जन की अप्रतिरोध्य 
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साहित्य-परिचय 


शक्ति में पूर्ण आस्था रखते हुए हम 'साहित्य-परिचय” 
के इस द्वितीय अंक को अपने पाठकों की सेवा में प्रस्तुत 
कर रहे हैं । 

विषाद भरे इन क्षणों में भी हम अपने उन पाठकों 
को नहीं भूल सके जिन्होंने साहित्य-परिचय' के प्रथम 
अंक के सम्बन्ध में अपनी अनुकूल-प्रतिकुल सम्मतियाँ 
भेज कर हमें प्रोत्साहित किया है, अपने रचनात्मक 
सुभावों द्वारा हमारे भावी मार्ग को प्रशस्त बनाने का 
प्रयत्न किया है । एतदर्थ हम अपने सम्पूर्ण पाठकों के 
प्रति अपना हादिक आभार प्रकट करते हैं । नव-वर्ष, 
विशेष रूप से हिन्दी के लिए हर्ष और विषाद भरा 
सन्देश लेकर आया है । शास्त्री जी, काका गाडगिल 
और डॉक्टर अवस्थी जैसे हिन्दी के समर्थकों और 
साहित्यकारों को खोकर भी हम हताश नहीं हुए हैं । 
यद्यपि यह क्षति ऐसी भयानक है जिसकी पूर्ति निकट 
भविष्य में नहीं हो सकेगी, फिर भी भारत की नवीन 
प्रधान-मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने हिन्दी को भारत 
की सम्पकभाषा स्वीकार कर नई आशा बंधाई है । परन्तु 
यह तो सरकारी-चक्र है जिस पर अब अधिक भरोसा 
नहीं रहा है । हिन्दी के विकास और प्रसार के सम्बन्ध 
में हमारी ZS आशा और आस्था का एकमात्र सम्बल 
हे--भारत के कोने-कोने में जन-सामान्य की हिन्दी के 
प्रति दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक बढ़ती जा रही अभि- 
रुचि और जन-सामान्य की यह अभिरुचि ही मार्ग की 
सम्पूर्ण बाधाओं को दूर कर निकट भविष्य में सच्चे 
अर्थो में हिन्दी को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में 
हढ़ता के साथ प्रतिष्ठित करेगी--सैद्धान्तिक और व्याव- 
हारिक दोनों ही रूपों मे, इस सम्बन्ध में सन्देह की 
रंचमात्र भी गु जायश नहीं है । 
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बाबु गुलाबराय स्मृति-ग्रन्थ-समारो ह” 

वसन्त-पंचमी स्वर्गीय बाबू गुलावराय की पुण्य 
जन्म-तिथि है । इस वर्ष इसी अवसर पर स्वर्गीय बाबूजी 
के आगरा-स्थित निवास-स्थान 'गोमती-निवास' पर एक 
साहित्य-समारोह का आयोजन किया गया था । इस 
समारोह में हिन्दी के अनेक मूर्धन्य साहित्यकार, स्थानीय 
शिक्षा-संस्थाओ के गण्यमान शिक्षक-बन्धु, प्रकाशक तथा 
अन्य अनेक प्रतिष्ठित सज्जनों ने भाग लिया था। इस 
पुनीत अवसर पर डॉक्टर नगेन्द्र ने स्वर्गीय बाबूजी की 
धर्मपत्नी को बाबू गुलाबराय स्मृति-ग्रन्ः की 
पांडुलिपि भेंट की । इस ग्रन्थ का सम्पादन स्वयं डॉक्टर 
नगेन्द्र ने किया है । इस समारोह में डॉ० नगेन्द्र, 
Sto राम विलास शर्मा, पद्मश्री sto हरिशंकर शर्मा, 
Sto माताप्रसाद गुप्त, Sto कमलेश प्रभृति विद्वानों ने 
स्वर्गीय बाबूजी को अत्यन्त भावभीनी श्रद्धांजलि अपित 
करते हुए उनसे सम्वन्धित अनेक रोचक-करुण संस्मरण 
सुनाए। इस ग्रन्थ का प्रकाशन आगरे के कतिपय प्रकाशकों 
द्वारा किया जा रहा है | 

इसके साथ ही Sto नगेन्द्र ने सुझाव दिया कि 
स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा में “बाबू गुलाबराय- 
कक्ष नामक एक नवीन कक्ष को स्थापना की जाय 
जिसमें स्वर्गीय बाबूजी का सम्पूर्ण प्रकाशित-अप्रकाशित 
साहित्य, पुरानी पांडुलिपियां, पत्रादि का संग्रह कर उन्हें 
शोध-कर्ताओं और सामान्य पाठकों के लिए सुलभ 
बनाया जाय | Sto नगेन्द्र के इस सुझाव को क्रियात्मक 
रूप प्रदान करने के निमित्त शीघ्र ही इस दिशा में कार्य 
प्रारम्भ कर दिया जायेगा, ऐसी आशा है । 
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डॉक्टर हरिशंकर शर्मा 'पद्मश्री? की उपाधि से 
विभूषित 

इस वषं गणतलन्त्र-दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति 
sto राधाकृष्णन्‌ ने हिन्दी के प्रख्यात वयोवृद्ध कवि, 
लेखक और पत्रकार डॉक्टर हरिशंकर शर्मा को पदाश्ी 
की उपाधि से विभूषित कर हिन्दी-जगत्‌ और विशेष 
रूप से आगरा के साहित्यिक-समाज को गौरवान्वित 
किया है । कुछ वर्ष पहले आगरा-विश्वविद्यालय ने भी 
पूज्य हरिशंकर जी को, उनकी लम्बी साहित्य-साधना 
से प्रभावित हो, sto लिट्‌० की सम्मानार्थ उपाधि 
प्रदान कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव किया था | 
पुज्य हरि जी पर सम्पूर्ण हिन्दी-जगत्‌ को गर्व हे । 
उनकी अडिग, अनवरत, निस्वार्थ साहित्यःसाधना ने 
बड़े-से-बड़े प्रलोभनों को ठोकर मार त्याग और तपस्या 
का मार्ग अपनाना ही सदैव श्रेयस्कर समझा और आज 
उसी साधना का उन्हें यह शुभ फल प्राप्त हुआ है । 
परन्तु पूज्य हरि जी का आश्रय पाकर यह पदवी स्वयं 
विभूषित हुई है, क्योंकि हरि जी इससे कहीं अधिक 
महान्‌ और श्रेष्ठ हैं। ये पदवियां तो भविष्य में 
काल के गर्भ में विलीन हो जायेंगी परन्तु हरि जी 
अपने श्रेष्ठ साहित्य के रूप में अनन्त काल तक 
जन-जन के लाइले बने रहेंगे। फिर भी लोकः 
परम्परा का अनुसरण करता आवश्यक है इसलिए 
“साहित्य-परिचय' इस शुभ अवसर पर पूज्य हरि जी 
को अपनी हादिक बधाई और शुभ कामनाएं अपित 
करता है । भगवान्‌ उन्हें सुन्दर स्वास्थ्य और शतायु 
प्रदान करे । à 
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सरकार, प्रकाशक और लेखक 


Slo सीताराम जायसवाल, लखनऊ विश्वविद्यालय 


हमारे देश की सरकार लोकतन्त्र पर आधारित 
है । इसका लक्ष्य देश में एक ऐसी व्यवस्था स्थापित 
करना है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमताओं 
एवं आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधा मिल सके । दूसरे 
शब्दों में, हम अपने देश में लोकतान्त्रिक एवं विकेन्द्रित 
समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन जब देश पर 
संकट आता है तब सरकार को देश की रक्षा के निमित्त 
लोक सभा द्वारा संकटकालीन अधिकार दिये जाते हैं 
और यह आशा की जाती है कि सरकार द्वारा इन 
अधिकारों का उपयोग बहुत समभझ-बुझकर किया 
जायगा । पर यह आशा नौकरशाही के कारण निराशा 
में बदल जाती है । हुम उत्तर प्रदेश सरकार की उस 
नीति का उल्लेख करना चाहते हैं जिसका सम्बन्ध 
हिन्दी के प्रकाशको एवं लेखको से है । 
उत्तर प्रदेश सरकार का शिक्षा-विभाग इन दिनों 
जूनियर हाई स्कूल स्तर की हिन्दी एवं गणित की 
पुस्तके अपने विभागीय कर्मचारियों से तैयार करा कर 
उनका प्रकाशन स्वयं करने जा रहा है। ऐसा क्‍यों ? 
इस प्रश्‍न के उत्तर में सरकार की ओर से परोक्ष रूप 
से बातचीत में इसका संकेत दिया गया है कि 
हिन्दी के पाठ्य-पुस्तक प्रकाशक समय पर अच्छी 
पुस्तकें प्रकाशित नहीं करते और उनसे लेखकों का भी 
समुचित लाभ नहीं होता । इसके अतिरिक्त यह भी 
संकेत दिया गया कि जूनियर हाई स्कूल में जिन प्रका- 
शकों एवं लेखकों की पुस्तके स्वीकृत हुई वे धनी” हो 
गये हैं । अतः उत्तर-प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह 
इस व्यवस्था को समाप्त कर दे और पादय-पुस्तकों 
का प्रकाशन स्वयं करे । ऐसा करने से हिन्दी के प्रका- 
शक और लेखक धनी” न हो सकेंगे और वे अपनी 
परम्परागत गरीबी में सन्तोषपुवेक रहेंगे । उनके स्थान 
पर हमारी समाजवादी सरकार को पुस्तकों का प्रकाशन 
करके “घनी” होना चाहिए । यह नीति उस लघु-कथा 
का स्मरण कराती है जिसमें कि सोने का अण्डा देने 


. वाली मुर्गी की हत्या करके सभी अण्डे एकदम प्राप्त 
कर लेने की बात उठायी गयी थी । 
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अब आइये हिन्दी के प्रकाशक के दृष्टिकोण को भी 
समझें । अंग्रेजों के शासनकाल में हिन्दी भाषा 
उपेक्षित रही है । कित कठिनाइयों में हिन्दी के प्रकाशकों 
ने अपना अस्तित्व बनाये रखा, इसे जानने के लिये 
अधिक बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। जब भारत 
स्वतन्त्र हुआ तब हिन्दी के माध्यम से शिक्षा और शासन 
की बात उठायी गयी । पुस्तकालयों के लिये शासन द्वारा 
हिन्दी की पुस्तकें खरीदी जाने लगीं । विद्यार्थियों की 
संख्या में वृद्धि हुई और हिन्दी में पाठ्य-पुस्तको की 
खपत भी बढ़ी । इसके फलस्वरूप हिन्दी में प्रकाशन 
व्यवसाय की जड़ मजबूत हुई और हिन्दी के लेखकों 
को भी आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने का 
अवसर मिला । यह सर्वंविदित है कि हिन्दी के प्रायः 
सभी प्रकाशक सामान्य पुस्तकों के साथ-साथ पाठ्य- 
पुस्तकों का भी प्रकाशन करते हैं। इसका कारण 
यह है कि पाठ्य-पुस्तकों की बिक्री अधिक होती 
है और सामान्य पुस्तक की एक हजार प्रतियों 
का संस्करण अनेक वर्षों में समाप्त हो पाता है । यही 
कारण है कि हिन्दी का प्रकाशक पाठ्य-पुस्तको के प्रका- 
शन द्वारा जो धनार्जन करता है, उसे वह सामान्य 
पुस्तक के प्रकाशन में लगाता है । इस प्रकार हिन्दी 
प्रकाशन व्यवसाय पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन पर पर्याप्त 
मात्रा में निभेर है। यदि सरकार पाठ्य-पुस्तको का 
प्रकाशन, विशेषकर स्कूल स्तर के पाठ्य-पुस्तकों का 
प्रकाशन, स्वयं करती है तो इसका हानिकर प्रभाव 
होगा और इसके द्वारा हिन्दी प्रकाशन तथा लेखक वर्ग 
की बड़ी हानि होगी । इस पद्धति से केवल मुद्रक को 
लाभ होगा, कदाचित्‌ उन राजनैतिक व्यक्तियों को 
फायदा होगा जो सरकारी पाठ्य-पुस्तक के मुद्रण का 
परमिट प्राप्त करने में कुशल हें । 

कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में बेसिक रीडरों के 
प्रकाशन के द्वारा सरकार को आथिक लाभ तो हुआ. 
ही हे, इससे बेसिक स्तर की शिक्षा भी लाभान्वित हुई 
है । यह बात कहां तक सच है इसकी निष्पक्ष जांच 
होनी चाहिए | उत्तर प्रदेश शिक्षा की हृष्टि से बहुत ही 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-परिचय x 


पिछड़ा हुआ प्रदेश हे । सन्‌ १६४७ से लेकर आज तक 
हमारे प्रदेश में शिक्षा का जो प्रसार हुआ है, वह सतही 
है, उसका सामाजिक परिवर्तन एवं प्रगति में योगदान 
नहीं के बराबर है । आज हमारी शिक्षा लक्ष्यहीन है 
और यह लक्ष्यहीनता विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता के 
रूप में प्रगट होती है। सरकार द्वारा व्यावसायिक 
नियन्त्रण भ्रष्टाचार को पनपा रहा है, अतः इस ओर 
देश के कणंधारों को ध्यान देना चाहिए । 


अन्त में हिन्दी के लेखकों की ओर से भी दो शब्द 
कहना चाहता हूँ । आधुनिक हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक 
to प्रेमचन्द एक अध्यापक थे। उन्होंने भी पाठ्य- 
पुस्तके लिखी थीं । क्योंकि पाठ्य-पुस्तकें लिखकर प्रेम- 
चन्द जी अपनी गरीबी को कुछ कम कर सके । इसी प्रकार 
हिन्दी में अनेक ऐसे लेखक मिलेंगे जो सामान्य पुस्तकों 
के साथ-साथ पाठ्य-पुस्तकें इसलिए लिखते हैं कि उन्हें 
कुछ अर्थ लाभ हो जाय और वे निश्चिन्त होकर हिन्दी 
साहित्य की सम्वृद्धि कर सकें। यदि उत्तर प्रदेशीय 
सरकार की पाठ्य-पुस्तक सम्बन्धी तथाकथित राष्ट्रीय- 
करण की नीति व्यवहृत हुई तो इसका परिणाम हिन्दी 
के प्रकाशक एवं लेखक के लिये अत्यन्त हानिकर 


होगा । 
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हमारी सरकार को चाहिए कि विश्वविद्यालयीय 
स्तर की वैज्ञानिक एवं तकनीकी पाठ्य-पुस्तकों के प्रका- 
ठान का कार्य अपने हाथ में ले जिससे कि विश्वविद्या- 
लयों में हिन्दी के माध्यम से शिक्षा देना सम्भव हो । 
स्कूली पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशन के लिये प्रकाशकों की 
कमी नहीं है । इन प्रकाशकों को जीवित रखने के लिये 
उत्तर प्रदेश की सरकार को चाहिए कि वह पाठय- 
पुस्तकों के चुनाव को प्रचलित प्रणाली को बन्द न करे । 
उत्तर-प्रदेश के पाठ्य-पुस्तक अधिकारी की देख-रेख में 
जूनियर हाई स्कूल के लिये पाठय-पुस्तकों का जो चुनाव 
होता आया है उसकी निष्पक्षता एवं व्यवस्था से सभी 
प्रकाशक एवं लेखक सन्तुष्ट रहे हैं । मैं माननीय शिक्षा- 
मन्त्री श्री कैलाश प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कि वे 
जूनियर हाई स्कूल के लिये पाठ्य-पुस्तकें आमन्त्रित करें 


जिससे कि सभी प्रकाशकों एवं लेखकों को अच्छी से 


अच्छी पाठ्य-पुस्तकें तैयार करके स्वीकृति के लिये भेजने 
का अवसर मिले । पुस्तकों का चुनाव पहले की तरह 
अत्यन्त गोपनीय एवं निष्पक्ष होगा, इसमें सन्देह नहीं 
है । इसके द्वारा हमारे देश में लोकतन्त्रात्मक प्रणाली 
हृढ़ होगी, हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास होगा 
तथा हिन्दी के प्रकाशक एवं लेखक वर्ग का अस्तित्व 


बना रहेगा | 
SELLELE <a 0 <0 -O<E-0 <0 L001 


# Wo Uso के विद्यार्थियों के लिए एक अभाव की पूर्ति 


# विभिन्न विश्वविद्यालयों के नवीन पाठ्यक्रमानुसार 


+ पुस्तकालयों के लिए सन्दर्भे-ग्रन्थ 


शिक्षा - 
( Philosophy of Education ) 


Slo रामशकल पाण्डेय 
कक 


दर्शन 
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कोठारी कमौठान : एक समीक्षा 


दिनेशचद्र भारद्वाज 


शिक्षा की सुचारु व्यवस्था वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
और उसके क्रियात्मक रूप द्वारा ही सम्भव और सफल 
हो सकती है । जब तक भारत परतन्त्र रहा विदेशी ही 
इसकी सिक्षा-पद्धति के जन्मदाता और नियंत्रक बने 
रहे । उन्होंने भारत में एक ऐसी घातक सिक्षा-पद्धति 
को लागु किया जो घोर अवैज्ञानिक थी । वह पद्धति देश 
के बच्चों और नवयुवकों में अंग्रेज और अंग्रेजी के प्रति 
अन्धःश्रद्धा, अपने इतिहास और संस्कृति के प्रति 
अवज्ञा की भावना उत्पन्न करने के साथ-साथ सरकारी 
नौकरी, मूल रूप से क्लर्की करने की भावना को ही 
प्रोत्साहन देती रही । अंग्रेज-सरकार भारतीयों का 
मन बहलाने और उन्हें भुलावे में डालने के लिए 
कभी-कभी शिक्षा और शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में 
जाँच कर सुझाव देने के लिए आयोगों की भी नियुक्ति 
करती रहती थी। जैसे सन्‌ १८८२ का भारतीय 
शिक्षा आयोग या हण्टर कमीशन, १६०२ का भारतीय 
विश्वविद्यालय आयोग, तथा १६१७ का कलकत्ता 
विश्वविद्यालय आयोग । इन आयोगों की नियुक्ति 
अवश्य की गई थी परन्तु ये आयोग खाना-पूरी करने 
के अतिरिक्त शिक्षा के प्रसार या उन्नति में कोई भी 
योग देने में असफल रहे | वस्तुतः इनकी नियुक्ति का 
मूल और असली उद्देश्य ऐसा करना था भी नहीं । 
सन्‌ १६४७ में भारत स्वतन्त्र हुआ | देश के नए 
धारों का ध्यान शिक्षा के सुधार और प्रसार की 
षित हुआ । उद्देश्य महान्‌, पवित्र ओर 


See का उद्देश्य विश्वविद्यालयीय 
शिक्षा पर तथा द्वितीय का माध्यमिक शिक्षा पर 


पर पूर्ण रूप से अमल करने में सफल और समर्थ न हो 
सकी । कारण अर्थ का अभाव बताया गया | 

आवश्यकता इस बात की थी कि नवीन 
परिस्थितियों के सन्दर्भ को सामने रखते हुए राष्ट्र की 
सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति का मुल्यांकन किया जाता, नवीन 
परिवतंनों से उत्पन्न नई आवश्यकताओं की पूति के 
निमित्त नई क्रान्तिकारी शिक्षा-पद्धति की स्थापना की 
जाती । भारत-सरकार द्वारा नियुक्त, उपयुक्त दोनों 
आयोग इस दिशा में सफलता प्राप्त करने में असमर्थ 
रहे । कारण यह था कि उन्होंने सम्पूर्ण शिक्षा-पद्धति 
पर एक साथ समष्टि रूप से विचार न कर खंड रूप 
में ही अलग-अलग विचार किया था । इसीलिए उनमें 
अपेक्षित ताल-मेल स्थापित न हो सका । ये आयोग 
शिक्षा के समस्त स्तरों तथा उसकी प्रमुख समस्याओं 
पर व्यापक दृष्टिकोण के साथ विचार करने में असमर्थ 
रहे । सरकार तथा देश के विज्ञ शिक्षा-शास्त्रियों ने इस 
कमी को लक्ष्य किया । देश में वर्तमान शिक्षा-पद्धति में 
में आमूल परिवर्तत करने की माँग उठ रही थी। 
सरकार ने इस माँग का स्वागत करते हुए अन्त में 
१४ जुलाई सन्‌ १९६४ के एक प्रस्ताव के आधार पर 
'शिक्षा-आयोग' (कोठारी कमीशन) की नियुक्ति की । 
इस आयोग के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए डा? 
राधाकृष्णन्‌ ने कहा था कि “मेरी यह हादिक इच्छा 
हे कि कमोशन शिक्षा के समस्त पहलुओं--प्राथमिक, 
माध्यमिक, विश्व-विद्यालयीय और टेक्नीकल-शिक्षा की 
जाँच करे और ऐसे सुझाव दे, जिनसे हमारी शिक्षा- 
व्यवस्था को अपने सभी स्तरों पर उन्नति करने में 
सहायता मिले ।” स्पष्ट हे कि आयोग को नियुक्ति का 
उद्देश्य शिक्षा की विभिन्न समस्याओं तथा उसके समस्त 
अंगों पर प्रकाश डालना है । आयोग की नियुक्ति के 
निम्न उद्देश्य बताए गये हैँ-- 

१--भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात्‌ देश की 


राजनीतिक, आथिक तथा सामाजिक स्थिति में क्रान्ति- 
कारी परिवर्तन हुए हें ॥ इन परिवर्तनों को ध्यान में _ 
के 
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निर्धारण किया जाय कि निम्न लक्ष्यों की प्राप्ति की 
जा सके-- 

(क) समाजवादी समाज की रचना, (ख) जनता के 
रहन-सहन के स्तर को उठाना, (ग) सर्वव्यापी निर्धनता 
को समाप्त करना, (घ) धर्म-निरपेक्ष राज्य की स्थापना 
करना, (च) विभिन्न उद्योगों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता 
प्राप्त करना, (छ) विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी में विकास 
करना | 

(२) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ भी शिक्षा-प्रणाली सँद्धा- 
fas बनी हुई है, विचार और कार्यो के मध्य गहरी 
खाई है । अतः इस खाई को कम करने के लिये यह 
आवश्यक है कि शिक्षा की पुर्नरचना की जाय तथा उसे 
समाज की आवश्यकताओं के अनुकूल ढाला जाय। 
उपयु क्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये ही सम्पूर्ण शिक्षा 
के अंगों की जांच की आवश्यकता है । 

(३) शिक्षा के विभिन्न स्तर एक-दूसरे से सम्ब- 

| न्थित ही नहीं हैं, वरन्‌ एक-दूसरे को प्रभावित भी 
| करते हैं । विश्वविद्यालीय शिक्षा तब तक ठीक प्रकार 
से प्रगति नहीं कर सकती जब तक कि माध्यमिक शिक्षा 
का प्रबन्ध ठीक नहीं होगा । इसी प्रकार माध्यमिक 
शिक्षा तब तक ठीक नहीं होगी जब तक कि जूनियर 
| और प्राथमिक स्तर में परिवतंन नहीं किया जाएगा । 
| । अंतः ऐसी दशा में शिक्षा के समस्त स्तरों पर नये सिरे 
से विचार करना आवश्यक हो जाता है । 
E (४) यह सत्य है कि शिक्षा का आइचयंजनक 
विस्तार हुआ है परन्तु यह विस्तार शिक्षा के स्तर को 
E उठाने की अपेक्षा गिराने वाला ही अधिक हे । दुसरे, 
प्रजातन्त्रात्मक समाज में नागरिकों को शिक्षित करने की 
| परम आवश्यकता है परन्तु अभी १४ वर्षे तक की आयु 
“4 के समस्त बालकों के लिये अनिवाय निःशुल्क शिक्षा भी 
नहीं हो पायी है। भारतीय गांव आज भी निर- 
क्षरता के अन्धकार में डूबे हुए हैं। इन दोषों को दूर 
करने के उपाय ge हैं । 

(५) वर्तमान महँगायी को देखते हुए अध्यापकों के 

| वेतन में भी वृद्धि नहीं हुई हे । उनके सेवा-प्रतिबन्ध 
i भी सन्तोषजनक नहीं हे । समाज में उन्हें जो स्थान 
| मिलना चाहिए, वह अभी नहीं मिल सका है । 

आयोग के कार्य-कलाप--इस आयोग के अध्यक्ष 
डॉ० एस० कोठारी हैं। आयोग विभिन्न स्थानों का 


दौरा करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग में 
शिक्षा के समस्त अंगों पर प्रकाश डालने का प्रयास 
किया जा रहा है। देश के अधिकांश भागों में आयोग 
निरीक्षण कर चुका है । अनेक मुख्य शिक्षा-सम्बन्धी 
समस्याओं पर विचार किया जा चुका है और कुछ पर 
विचार-विमर्श अभी भी जारी है । तत्कालीन समस्याओं 
से सम्बन्धित विचार-विमर्शो का सार समय-समय पर 
समाचार पत्रों में निकलता रहता हे । जिन विषयों तथा 
शिक्षा के जिन विभिन्न अंगों पर प्रकाश डाला जा रहा 
है वे इस प्रकार से हैं-- 

१--सामान्य विषय-सामात्य विषय में अतीत के 
अनुभवों का मूल्यांकन किया जायेगा तथा शिक्षा की 
राष्ट्रीय-प्रणाली के गठन पर विचार होगा । 

२--विद्यालय शिक्षा- विद्यालय शिक्षा के दो 
विषयों पर विचार किया जायेगा--(क) पूर्वप्राथमिक 
शिक्षा, (ख) माध्यमिक शिक्षा । 

३- उच्च शिक्षा--उच्च शिक्षा में समस्त विइव- 
विद्यालयीय शिक्षा आ जाती है । 

४--अध्यापक--अध्यापकों के प्रशिक्षण के साथः 
साथ उनकी शोचनीय दशा सुधारने का तथा समाज में 
उन्हें उच्च स्थान दिलाने के उपायों पर विचार किया 
जायेगा । 

५--भाषा सम्बन्धी विचार--माध्यम के विषय 
में अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है, अतः इस 
कारण भाषा समस्या का हल Seat भी आवश्यक है । 
आयोग विचार करेगा कि शिक्षा का माध्यम कौनसी 
भाषा होनी चाहिये । 

६--शिक्षा के क्षेत्र में अवसर की समानता-- 
प्राचीनकाल में दलित-वगं को शिक्षा के क्षेत्र में कोई 
अधिकार नहीं था । इसी प्रकार स्त्री-शिक्षा की भी 
शोचनीय दशा थी । ग्रामीण क्षेत्र अब भी निरक्षरता के 

अन्धकार में डूबे हुए हैं । इस कारण आयोग ने स्त्री: 

शिक्षा, पिछड़े at की शिक्षा, क्षेत्रीय असमानता, 
ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा आदि विषयों पर विचार करने 
का निइचय किया है । 

७- स्वतन्त्रता के परचात्‌ देश की आथिक तथा 
औद्योगिक प्रगति के लिये कृषि, प्राविधिक 


उपयुक्त विषयों के अलावा 'मानव-शक्ति योजना 
और शिक्षितो में बेरोजगारी', शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा 
4 के लिये आधिक व्यवस्था, विकास की नीति आदि 
ai विषयों पर भी प्रकाश डाला जायेगा | 
| | आयोग का मूल्यांकन--कोठारी कमीशन के अध्य 
यन से स्पष्ट हो जाता है कि अब तक के आयोजित 
आयोगों में यह अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है । अभी 
तक के आयोगों में शिक्षा के उच्च या निम्न स्तर पर ही 
विचार किया गया था परन्तु कोठारी कमीशन में शिक्षा 
के समस्त अंगों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया जा 
रहा है, दूसरे शब्दों में आयोग ने अतिव्यापक हष्टिकोण 
से शिक्षा के समस्त अंगों पर विचार करने का निश्चय 
किया है। इस समय भी देश के विभिन्न भागों में 
आयोग श्रमण कर रहा है। आशा की जाती है कि 
आयोग निर्धारित तिथि से पूर्वं ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत 
कर देगा । यह आशा है कि यदि आयोग द्वारा प्रतिपा- 
दित सिफारिशों का ठीक से पालन किया गया तो देश 
की शिक्षा-प्रणाली में क्रान्तिकारी परिवर्तत हो सकेंगे । 
अध्यापकों की दशा पर विचार करने का निश्चय, 
वास्तव में आयोग की उदारता तथा सुझबुझ का परि- 
चायक है | 
! कोठारी-कमीशन के उपयुक्त मूल्यांकन से यह 
आशा तो बंधती है कि यह कमीशन देश को शिक्षा- 
प्रणाली में आमूल परिवर्तन करने में समर्थ हो सकेगा । 


4 

Rs 
“ry 
ae 


कर्‌ देने की अभ्यस्त हमारी यह सरकार इस आयोग 
के सुझावों को कार्यान्वित भी करेगी या नहीं इसमें हमें 
E हत बड़ा सन्देह है । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ सरकार ने 
श से सम्बन्धित विभिन्न समस्याओं पर विचार करने 


लिए असंख्य ३ 


और प्रसार में निरन्तर 
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परन्तु प्रत्येक छोटी-बड़ी बात पर तुरन्त आयोग नियुक्त, 


उचित रूप से शिक्षा की उन्नति और प्रसार में अपना 
योग दे सकेगा । श्री छागला की यह बात बहुत गम्भीर | 
और महत्त्वपूर्ण है। हम इसी आशंका के आधार पर । 
यह कहने को बाध्य हो रहे हैं कि यदि सरकार ने | 
कोठारी-कमीशन के सुझावों को, जिनके शुभ और | 
उपयोगी होने में हमें पूरा विश्वास है, आथिक अभाव | 
का रोना रोते हुए कार्यान्वित करने से इन्कार कर दिया | 
या ऐसा करने में अपनी असमर्थता प्रकट की तो देश का 
भविष्य कैसा होगा, इसकी सहज ही कल्पना की जा 
सकती है । हमारी वर्तमान शिक्षा-प्रणाली और शिक्षा- 
संस्थाएँ क्लर्क ढालने की मशीन हैं और भविष्य में भी 
यही कार्य करती रहेंगी । परन्तु आज देश को क्लर्को 
की उतनी जरूरत नहीं है जितनी की स्वतत्त्र-चेता, 
आत्म-गौरव से ओत-प्रोत नवयुवकों की तथा औद्योगिक 
क्षेत्रों में काम करने वाले शिक्षित युवकों की । देश 
वर्तमान आथिक प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में तभी आगे बढ़ 
सकेगा जब हमारी शिक्षा-पद्धति देश की इस मांग को | 
.पूरा करने में समर्थ होगी । | 
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प्रकाशकों एवं पुस्तक विक्रेताओं के लाभ की 
सुचना 


आजकल भारत के प्रायः सभी प्रमुख प्रकाशक 
एवं पुस्तक विक्रेता प्रतिवर्ष अपने सूचीपत्र विभिन्न | 
स्थानों पर भेजते हैं और लाखों रुपए का पोस्टेज इसमें 
व्यय करते है। अभी तक सूचीपत्र बुक पोस्ट' से भेजे 
जाते थे जिसमें प्रथम पचास ग्राम पर १० पैसे का 
टिकट लगाना पड़ता था किन्तु अब यह केवल ५ पैसे 
में ही जा सकेगा | 


अन्तर यह होगा कि आवरण पर बुक पोस्ट के 
स्थान पर छपी हुई पुस्तकों का पैकिट (धारा १२१ 
के अन्तर्गत) लिखना होगा । उक्त धारा के अन्तर्गत 
पुस्तकों का सूचीपत्र डाक-तार निदशिनी के अनुसार _ 
मुद्रित पुस्तकों के पेकिट की दरों में ही स्वीकार किया. 
गया है । : 2 
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tions for bringing progress, prosperity and unity in the country through better 
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In this Book Dr. Mathur pays special attention to :— 


1. The typical order of present day Indian society. 


2. The social order and educational set-up as envisaged by the constitu~ 


tion makers of this country. 


The influence of sociology on education. 
4. The socio-economic conditions and education. 
5. The educaiton in fascism, communism and democrecy. 


6. The education for masses and adults as the harbringer of peace and 
prosperity in the land. 
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The education to create a socialistic pattern of society. 
The five-year plans and education. 
10. The education for a free society. 
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डॉक्टर नगेन्द्र साहित्य अकादमी पुरस्कार से 
सम्मानित 

साहित्य अकादमी ने सन्‌ १९६५ के लिए विभिन्न 
भारतीय भाषाओं की बारह पुस्तकों पर पुरस्कार देने 
की घोषणा की है । हिन्दी में यह पुरस्कार प्रसिद्ध 
विद्वान्‌-आलोचक डॉक्टर नगेन्द्र को उनके काव्य-शास्त्र 
सम्बन्धी ग्रन्थ “रस सिद्धान्त' पर मिला हे । राष्ट्रपति 
डॉक्टर राधाकृष्णन २० फरवरी सन्‌ १६६६ को यह 
पुरस्कार प्रदान करेंगे । इस पुरस्कार में मंजूषा में रखा 
हुआ एक ताम्रपत्र और पाँच हजार रुपए का एक चेक 
प्रदान किया जायेगा । 

डॉक्टर नगेन्द्र हिन्दी की आधुनिक पीढ़ी के मूर्धन्य 
समीक्षा-शास्त्रियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं | 
उन्होंने अपनी प्रखर मेधा, सुलझे हुए नवीन वैज्ञानिक 
दृष्टिकोण और देशी-विदेशी समीक्षा-शास्त्र के विस्तृत 
और गहन अध्ययन के बल पर रस-सिद्धान्त की युगा- 
नुरूप एवं नवीन व्याख्या प्रस्तुत कर रस-सिद्धान्त 
सम्बन्धी अनेक भ्रान्त धारणाओं का सफल निराकरण 
किया है । इस नवीन और महान्‌ उपलब्धि के लिए 
“साहित्य-परिचय' गौरव का अनुभव करते हुए उन्हें 
हादिक बधाई और शुभकामनाएँ प्रेषित करता है | 
प्रधान-मंत्री श्रीमती गांधी द्वारा हिन्दी का समर्थन 

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गत १६ जनवरी को 
कांग्रेस संसदीय दल का नेता चुने जाने के बाद भाषा 
के सम्बन्ध में एक प्रइन का उत्तर देते हुए पत्र-प्रतिनि- 
धियों को बताया कि आज देश को एक सम्पक भाषा 
की अत्यन्त आवश्यकता है और वह हिन्दी ही हो सकती 
है किन्तु इसके विषय में शीघ्रता करना उचित नहीं 
होगा । 
स्वर्गीय शास्त्री की स्मृति सें एक लाख रु० का 


पुरस्कार 
केन्द्रीय लोक सेवक मण्डल, 


नई दिल्ली, स्वर 


श्री लाल बहादुर शास्त्री को स्मृति में एक लाख २० 
का पुरस्कार प्रतिवर्ष दिए जाने की योजना निश्चित 
कर रहा है। यह पुरस्कार अस्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र में विश्व: 
शान्ति के प्रयत्नो पर “शान्ति पुरस्कार' के रूप में प्रदान 
किया जायेगा। 
Ho प्र० शासन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार 

Ho Jo शासन साहित्य परिषद्‌ ने १६६६ के 
लिए साहित्यिक पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की 
है । ये पुरस्कार प्रतिवर्ष अखिल भारतीय स्तर पर 
शासन की ओर से प्रतिष्ठित साहित्य-जनो को दिए 
जाते हैं । १७ पुरस्कार Ho प्र० के साहित्यकारों के 
लिए, ११ पुरस्कार अ० भा० स्तर पर तथा एक नया 
पुरस्कार १०००-०० Fo का “कौटिल्य पुरस्कार' है | 
'कौटिल्य पुरस्कार' सर्वश्रेष्ठ युद्ध और कूटनीति विषय 
के लेखक को दिया जायेगा । 
मंगला प्रसाद पारितोषिक के लिए पुस्तकं | 
आमंत्रित 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा, प्रसिद्ध 
मंगला प्रसाद पारितोषिक के लिए पुस्तके आमंत्रित की 
हैं। यह १२००.०० का पुरस्कार इस वर्ष दर्शन सम्बन्धी 
पुस्तक पर प्रदान किया जायेगा । 
जापान में हिन्दी की लोक-प्रियता : 

काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा आयोजित. 
स्वागत समारोह में विशुद्ध हिन्दी में भाषण ते हुए | 
जापान को सुश्री एम० मोरिया ने कहा कि 
हिन्दी के प्रति बहुत अधिक रुचि है । उन्होंने बताया 
कि मुन्शी प्रेमचन्द का साहित्य जापान में 


जापानी में अनुवाद भी हो चुका हे 
कि उदु और बंगला भी जापान 


ताशकन्द में हिन्दी अनिवार्य 


i उजवेकिस्तान की राजधानी ताशकन्द के एक 
हाई स्कूल में प्रारम्भिक कक्षाओं से लेकर ११ वीं कक्षा 
तक हिन्दी को अनिवार्यं विषय बनाया गया है । इस 
स्कूल में करीब ११० लड़के व लड़कियाँ हिन्दी पढ़ 
रहे हैं । 

ताशकन्द में विदेशी भाषा संस्था में लगभग ३०० 
लड़के व लड़कियाँ हिन्दी व se में ५ वर्षीय डिग्री 
Í कोर्स का अध्ययन कर रहे हैं। २० वर्षीया अनीता 
नामक छात्रा ने एक संवाद-दाता को बताया कि हमें 
हिन्दी के अध्यापक व दुभाषीया बन जाने की आशा है । 
Hi यहाँ पर हिन्दी भाषा में लोगों की गहरी दिलचस्पी हे । 

i हम और अधिक हिन्दी की पुस्तकें पढ़ना चाहते हैं ।' 

विदेशी पाठय-पुस्तको की जांच का आदेश 

ज्ञात हुआ है केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्य 
सरकारों से विदेशी पाठय-पुस्तको की जांच के लिए 
समितियां बनाने को कहा है ताकि उनमें कोई गलत 
तथ्य न रहने पाए | विदेशी पाठ्य-पुस्तको में कई गलत 
तथ्य छपे दिखाई दिए हैं, इसी कारण यह कदम 
उठाया गया है | 


Yo Ho सरकार द्वारा हिन्दी 
Jo Fo सरकार ने कामकाज में अंग्रेजी का 
प्रयोग बन्द करने की नीति के अनुसार अंग्रेजी टाइप- 


अंशों को छोड़कर) हो रहा है। राज्य 
कानपुर नगर महापालिका के मुख्य नगर 
एक पत्र द्वारा आदेश दिया है कि 

स्थानों पर लगे समस्त सूचनापट्ट सरल 
i चाहिए और यदि किसी स्थान पर 


सभा स्वर्गीय डॉ० एन० 


क 
श्र 
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१४ साहित्य-परिचय 


वी० गाडगिल की कहानियों और लेखों का संग्रह 
प्रकाशित करने का विचार कर रही है । Sto गाडगिल 
हिन्दी-प्रेमी थे । वे विशेष विषयों पर नागरी प्रचारिणी 
सभा को परामर्श भी दिया करते थे । 


लखनऊ में पुस्तक प्रदशनी 


नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्‍ली द्वारा आयोजित 
प्रदर्शनी लखनऊ में केसर बाग स्थित बारादरी हॉल 
में २४ फरवरी से २८ फरवरी तक रहेगी । इसका 
उद्घाटन केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री छागला करेंगे । 
प्रदशनी में लगभग ४,००० श्रेष्ठ हिन्दी पुस्तकें 
प्रदर्शित होंगी । यह प्रर्दशनी बाद में वाराणसी, 
पटना, इलाहाबाद, जबलपुर, भोपाल, जयपुर तथा 
चण्डीगढ़ भी जायेगी । 


कानपुर और मेरठ में इसी वर्ष विश्वविद्यालय 


कानपुर और मेरठ विश्वविद्यालय इसी वर्ष जुलाई 
से अपना कार्य प्रारम्भ कर सकें इस सम्वन्ध में सरकार 
आवश्यक सूचना प्रसारित कर रही है। फिलहाल 
प्रशासन के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति हो 
रही है तत्पश्चात्‌ उपकुलपतियों की घोषणा की 
जायेगी । इस वर्ष इन विश्वविद्यायों से सम्बद्ध कॉलेजों 
की परीक्षाएं आगरा विश्वविद्यालय ही आयोजित 
करेगा । 


केन्द्रीय हिन्दो संस्थान में रीडर को नियुक्ति 


केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में रीडर के रिक्त 
स्थान पर जोधपुर विश्वविद्यालय के Sto मोतीचन्द्र 
गुप्त की नियुक्ति हुई है । आप जापान की ध्वनि- 
विज्ञात-परिषद्‌ के उपाध्यक्ष भी हैं। अभी हाल में आपको 
जोधपुर विश्वविद्यालय से प्रताप रासो का भाषा- 
वैज्ञानिक अध्ययन' नामक शोध-प्रबन्ध पर Sto लिट्‌० 
की उपाधि प्राप्त हुई है । राजस्थान के विश्वविद्यालयों 
में भाषा-विज्ञान पर यह पहला शोध-प्रबन्ध डी० लिंट्‌० 
के लिए स्वीकार किया गया है । 
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शिक्षा-दर्शन 
(Philosophy of Education ) 


लेखक--डा० रामशकल पाण्डेय, प्रकाशक-- 
बिनोद पुस्तक मन्दिर, भागरा-३, पृष्ठ संख्या-- 
३२० साइज-डिमाई, मूल्य-८.००, प्रथम संस्करण, 
| १९६६॥ 


चारों ओर शिक्षा-सुधार का नारा लगाया जाता है 

किन्तु किस दिशा में सुधार हो इसे कुछ कम लोग कहते 

हें और इसे जानते तो और भी कम लोग हैं । शिक्षा- 

सुधार की दिशा में प्रयत्न करने वाले सभी व्यक्तियों के 

लिए यह आवश्यक है कि वे शिक्षा के स्वरूप को ठीक 

| से समझें और उसे सही दिशा में ले चलें दिशा का 

। ज्ञान हमें दर्शन से होता है । इस दृष्टि से शिक्षा और 

| दर्शन में घनिष्ठ सम्बन्ध है । जब तक शिक्षा और दर्शन 

| के सम्बन्ध को ठीक से पहचाना नहीं जायगा तब तक 

| शिक्षा में सुधार आकाश-कुसुम की भांति ही रहेगा । 

| वर्तमान पुस्तक में लेखक ने शिक्षा और दर्शन के सम्बन्ध 
को बड़े ही स्पष्ट ढंग से प्रदर्शित किया है । 

l शिक्षा-दर्शन पर हिन्दी में अब तक जितनी पुस्तकें 

उपलब्ध हैं वे एम० एड्‌० तथा एम० ए० के छात्रों की 

| आवश्यकताओं को पूरा नहीं करतीं ।वर्त॑मान पुस्तक में 

शिक्षा-दर्शन पर उच्च स्तरीय विचार हुआ है और सिक्षा- 


के लिए यह पुस्तक पाठ्य-ग्रन्थ के रूप में हमारे 
समक्ष है । 

लेखक ने सभी झिक्षा-दशंनों की व्याख्या वस्तुनिष्ठ 
रीति से निष्पक्ष होकर की है भौर सभी दर्शनों के गुणा- 
वगुणों के विषय में स्पष्ट रूप से लिखा है । प्रत्येक 
शिक्षा-दर्शन से सम्बद्ध प्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियो के 
सिद्धान्तों का भी विस्तार से विवेचन किया गया है । 

इस पुस्तक की एक प्रमुख विशेषता यह है कि 
लेखक ने भारतीय दर्शन का पक्ष भी उपस्थित किया है 
और भारतीय जड़वाद, भारतीय आदशंवाद, भारतीय 


म पुस्तक 


दर्शन का अध्ययन करने वाले उच्चतम श्रेणी के छात्रों ` 
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समीक्षा 


दर्शन में व्यावहारिकतावाद तथा भारतीय यथार्थवाद का 
विवेचन करके शिक्षा-दशंन में नवीन विचार धारा का 
श्रीगणेश किया है । प्रत्येक शिक्षा-दर्शन पर विचार करते 
समय लेखक ने प्रत्येक विचार धारा का भारतीय शिक्षा 
पर प्रभाव भी स्पष्ट किया है । 

पुस्तक में विषय के प्रतिपादन की शेली परिष्कृत 
एवं सुरुचिपूर्ण है । इस ग्रन्थ से छात्रों को चिन्तन की 
सामग्री प्राप्त होगी और वे शिक्षा-दर्शन के क्षेत्र में 
अन्वेषण के लिए प्रवृत्त हो सकेंगे । 

पुस्तक की छपाई सुन्दर है तथा आवरण आकर्षक 
है । पुस्तक के कलेवर को देखते हुए मूल्य भी उचित 
है । यह पुस्तक शिक्षा-जगत्‌ में एक बड़े अभाव की 
पूर्ति करती है । 

--डा० MARA जायसवाल 

A Sociological Approach to Indian 
Education 

लेखक--डा० एस० एस० माथुर, प्रकाशक-विनोद 
पुस्तक मन्दिर, आगरा, पृष्ठ संख्या ३५०, साइज-- 
डिमाई, मूल्य १२.५०, प्रथम संस्करण, १६६६ I 

भारतीय शिक्षा की अनेक समस्याओं में एक प्रमुख 
समस्या यह है कि इसे भारतीय कैसे बनाया जाय | 
वर्तमान शिक्षा और वर्तमान समाज में बड़ा अन्तर 
है । किन्तु कोई भी शिक्षा तब तक सफल नहीं हो 
सकती जब तक कि उसे समाज की परिस्थितियों के 
अनुरूप न ढाला जाय | इसके लिए एक बहुत बड़ी 
आवश्यकता इस बात की है कि समाज के मूल तत्त्वों 
का विश्लेषण किया जाय और उन तत्त्वों के आधार 
पर शिक्षा की योजना प्रस्तुत की जाय । वर्तमान पुस्तक 
में लेखक ने इसी उद्देश्य को सामने रखा है । 

भारतीय समाज आज संक्रमण काल से गुज़र 


है। राष्ट्रीय भावना का विकास हो रहा है किन्तु 
युद्धकाल में प्रदर्शित राष्ट्रीय एकता की जड़ अधिक 


गहरी नहीं होती । आज इस बात की आवश्यकता 
कि हम राष्ट्रीय एकता को स्थिर बनाने 
करें । भारत में अनेक भाषाएँ, अनेक सर 


na 
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a साहित्य-परिचय 


जातियाँ तथा अनेक राज्य हैं किन्तु हैं सब भारतीय 
ही। सभी में भारतीय तत्त्व विद्यमान है । भारत ने 
सदा से ही अनेकता में एकता के दर्शन किए हैं । डा० 
माथुर ने पुस्तक की भूमिका में इस सांस्कृतिक एकता 
की ओर संकेत तो किया है किन्तु दुर्भाग्यवश से पुस्तक 
मे इसे अधिक स्थान नहीं मिल पाया । इसका एक 
कारण सम्भवतः पुस्तक का कलेवर था | लेखक को 
अनेक स्थलों पर विस्तार से बचना ही था । यह लेखक के 
चुनाव की बात थी । यदि sto माथुर भारतीय संस्कृति 
की पृष्ठभूमि में अनेकता में एकता, शीर्षक से एक 
अध्याय लिख देते तो पुस्तक और अच्छी हो जाती । 

पुस्तक में अनेक बातों का समावेश कुशलता से 
किया गया है। शिक्षा के विभिन्न अधिकारों पर 
विस्तार से विचार किया गया है । विद्यालय, परिवार, 
समाज एवं राज्य के शैक्षिक महत्त्व पर अच्छा प्रकाश 
डाला गया है । जनतन्त्र के सिद्धान्तो की व्याख्या करके 
भारतीय जनतन्त्र के अनुकूल शिक्षा पर विचार किया 
गया हे 1 एक अध्याय में राष्ट्रीयता एवं अस्तर्राष्ट्रीयता 
पर भी विचार किया गया है । 
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सम्पूर्ण पुस्तक चार भागों में विभक्त हे 1 प्रथम 
भाग में भारतीय संविधान का सिहावलोकन करके 
पुस्तक की योजना प्रस्तुत की गई है । द्वितीय भाग में 
शैक्षिक समाजशास्त्र का विवेचन किया गया हे और 
इसी में शिक्षा के अधिकारियों पर विचार हुआ है | 
तृतीय भाग में स्वतन्त्र भारत के लिए उपयुक्त शिक्षा 
पर विचार किया गया है । चतुर्थ भाग में समाजवादी 
समाज में शिक्षा की योजना को प्रमुखता दी गई है । 
ग्रन्थ की योजना संतोषजनक है किन्तु अध्यायों का 
क्रम पाठकों को खटक सकता है | प्रत्येक लेखक का 
दृष्टिकोण होता है । Sto माथुर ने इस दृष्टिकोण को 
भूमिका में ही प्रकट कर दिया है । पुस्तक की भाषा 
सरल है और भारतीय विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है । 
शैक्षिक समाजशास्त्र पर भारतीय लेखकों द्वारा 
रची हुई बहुत कम पुस्तके हैं। इस हृष्टि से डा० 
माथुर का प्रयास सराहनीय है । पुस्तक का गेट-अप 
आकर्षक है, कागज अच्छा और छपाई सुन्दर है । शिक्षा- 
जगत्‌ में इस पुस्तक का स्वागत होना चाहिए । 
--डा० रामशकल पाण्डेय 


कता her to ey 


शिक्षा-दिग्द्शन (गाइड) 


दिनेशचन्द्र भारद्वाज 


प्रस्तुत पुस्तक की रचना उत्तर-प्रदेश के दीक्षा (नार्मल) विद्यालयों की एच० टी० eto 
परीक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर की गई है । उक्त परीक्षा हेतु शिक्षा शास्त्र से सम्बन्धित 
सभी विषय जैसे शिक्षा के सिद्धान्त, बाल-मनोविज्ञान, पाठशाला-प्रवन्ध, सामुदायिक-संगठन 
शिक्षण-विधियाँ एवं विभिन्न विषयों का शिक्षण लेखक ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 
प्रश्नोत्तर शैली में अत्यन्त ही सरल एवं रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। लेखक ने यह सर्वत्र 
स्मरण रखा हे कि छात्रों की आवश्यकता के किसी भी विषय का विवेचन कहीं पर भी छटने न 
पाये । पुस्तक के अन्त में पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्‍नों का भी समावेश है । 


पुष्ठ : ७०० 


सजिल्द 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 


$कूककुकृकृषुग्कृकृक्‌ककृकृकयःवः्मे्ययृचे 
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CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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| yo २५.०० 
| प्रसाद की काव्य प्रवृत्ति, To डा० कामेश्वर प्रसाद सिंह, Fo ६४२, डिमाई, Yo २०.०० 
| प्रसाद की नाट्य-कला, To डा० रामसेवक पाण्डे, Fo ३३०, डिमाई, Yo १२.५० 
| कामायनी का प्रवृत्तियुलक अध्ययन, To डा० कामेश्वर प्रसाद सिंह, Jo २१२, डिमाई, Yo ८.०० 
| हिन्दी काव्यशास्त्र में रस सिद्धान्त, ले? sto सच्चिदानन्द चौधरी, Jo ५१२, डिमाई, Ho १८.०० 
डिगल साहित्य (प्राकृत और अपश्रश का प्रभाव), Fo डा० गोवर्धन शर्मा, Yo ३४२, डबल क्राउन, 
| Fo १६.०० ee 
आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी : व्यक्ति और साहित्य, Sto रामाधार शर्मा, Jo ४६२, डबल क्राउन, Yo २०.००. 
आधुनिक प्रगति काव्य, डा० गणेश खरे, Jo ४१३, डबल क्राउन, Fo १८.०० 
हिन्दी उपन्यास कला, डा० प्रतापनारायण टण्डन, Jo ३७३, डिमाई, Fo ६.५० 
साहित्य सहचर, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, Jo १८०, डिमाई, Yo ५.०० 
कहानी कला और हिन्दी कहानियों का विकास, sto छविनाथ त्रिपाठी, Fo २४०, डिमाई, Ho ६.५० 
नागरीदास ग्रन्थावली, Ho डा० किशोरीलाल गुप्त, Fo ५४६, डिमाई, Jo १५.०० 
जायसी की भाषा, डा० प्रभाकर शुक्ल, Jo ३५४, डबल क्राउन, Yo १६.०० 1 
हिन्दी के रीतिकालीन अलंकार ग्रन्थों पर संस्कृत का प्रभाव, डा० कुन्दनलाल जैन, Jo ३६५, डिमाई, 
yo १६.०० 
बृहत्‌ साहित्यिक निबन्ध, sto रामसागर त्रिपाठी एवं शान्तिस्वरूप, Go ११००, डिमाई, Ho १५.०० 
उपन्यासकार प्र मचन्द, डा० सुरेशचन्द गुप्त, Fo २८८, डिमाई, मू० १२.५० 
रसखान ग्रन्थावली (सटीक), ले० देशराज भाटी, Jo ३५२, क्राउन, Fo ५.००. 
रासपंचाध्यायी तथा भंवरगीत, ले० प्रो विश्वम्भर अरुण', Fo ३०८, क्राउन, Ho ३.५० 
कविवर पद्माकर और उनका युग, ले० डा० ब्रजनारायण सिह, Yo १८.०० 
माखनलाल चतुर्वेदी : व्यक्ति और काव्य, ले? sto रामखिलावन तिवारी, Fo १८.०० 
हिन्दी गद्य का विकास, To डा० प्रेमप्रकाश गौतम, मु० १६.०० 
हिन्दी उपन्यास : सिद्धान्त और समीक्षा, No Sto मक्खनलाल शर्मा, Fo १२.५० 
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। शिक्षा मनोविज्ञान, ले० भाई योगेन्द्रजीत, (Jo मु०), Jo ३०३, क्राउन, Yo ३.०० 
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हिन्दी शब्द सागर (प्रथम भाग), सं० श्यामसुन्दर दास, Jo ५३०, डबल डिमाई, Yo १८.०० 
लोकदेव नेहरू (संस्मरण), To रामधारी सिंह दिनकर”, Jo १३३, डिमाई, मू० ४.५० 
o जमनालाल बजाज (जीवनी), ले० टी० वी० Tae, Jo १४७, डिमाई, Ho ५.०० 
. महात्मा गाँधी (जीवनी), ले० डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष, Jo २५३, डिमाई, Ho ७.५० 
मानवेन्द्र (महाकाव्य), ले० रघुवीरशरण “मित्र”, Jo ७३०, डिमाई, Fo २५.०० 
. कविताएं (काव्य), सं० अजितकुमार, Jo २०८, क्राउन, Fo ४.०० 
शबिलक (नाटक), ले० प्रो) रसिकलाल परीख, Jo २००, क्राउन, Fo ३.५० 


गे (ज्ञान विज्ञान), ले० रोनाल्ड, एन० रूड, Jo ४८, डबल डिमाई, मू० २.५० 
कहानी (ज्ञान विज्ञान), ले० डोनाल्ड वार, Jo ४८, डबल fears, २.५० 

ह (5 ज्ञान विज्ञान), ले० डोनाल्ड वार, Jo ४८, डबल डिमाई, २.५० 

(ज्ञान ज्ञान विज्ञान), to मार्टिन एल० कीन, Jo ४८, डबल डिमाई, Fo २.५० 
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एवं पुस्तक-विक्रेताओं के लिये परम स्वप्नों की गोद-भगवतीप्रसाद वाजपेयी ५.५० 
उपयोगी संदर्भ प्रकाशन होटल का कमरा-भगवतीप्रसाद वाजपेयी ३.५० 
नई कहानी की मूल संवेदना-सुरेश सिन्हा ५.०० 


/ 6924 ~ 
ग्रस्थ- सारे अन्य श्रेष्ठ प्रकाशन 
बृहद हिंदी a सूची हे ग्रंथ-सुची-सं ० यशपाल महाजन 
(हिंदी वाङ सय के ग्रंथों तथा ग्रंथकारों की विस्तृत नामावली) T सच 


था कृष्णा महाजन ० 
i Books in Print; an author-title index बृहद tea पुच त eee 
सपादक : यशपाल महाजन तथा कृष्णा महाजन | दुखनलागे नेन-भगवतीप्रसाद वाजपेयी ५.५० 


पुस्तकालयों, शिक्षण-संस्थाओं, प्रकाशकों १९६६ के नये प्रकाशन 
पु 
| 


क्या आप जानना चाहते हैं कि : टूटा टी-सेट-भगवतीप्रसाद वाजपेयी ४.०० 

* अमुक लेखक की कोन-कोन-सी पुस्तके उपलब्ध हैं ? | जैलाधीज्ञ-शत्रुष्नलाल शुक्ल ५.०० 

% अमुक पुस्तक का लेखक, अनुवादक तथा संपादक | भुवन विजयम्‌-उमाशंकर ६.०० 

कोन हें? नीर भर आये वदरा-उमाशंकर ४.०० 

% अमुक पुस्तक का प्रकाशक कोन है ? तब सुरज ने आँखें खोलीं-कमल शुक्ल ५.५० 
% असुक पुस्तक का विषय क्या है ? साहित्यिक निबन्ध मणि-पद्मसिह शर्मा 

४ अमुक पुस्तक का मूल्य क्या हे ? “कमलेश ५.०० 


इन सभी जटिल प्रश्नों के उत्तर आप वृहद्‌ हिंदी ग्रन्थ-सूची में पाएंगे । 


सूची में ५३० हिन्दी प्रकाशकों के २४,००० उपलब्ध प्रकाशन जिसके दो भाग हैं (१) लेखक निदेंशी में 
लेखक, ग्रन्थ का नाम, प्रकाशक, मूल्य तथा विषय, एवं (२) ग्रन्थ-निर्देशी में ग्रन्थ का नाम, लेखक, प्रकाशक तथा 
मूल्य आदि क्रम हैं । 


साथ में प्रकाशकों के पुरे पते, अनेक तरह के निर्देशी संलेख (Cross references) और यथासम्भव 
लेखकों की जन्म तिथियाँ । 


मजबुत चमड़े को जिल्दबन्दी मुल्य ३६ रुपये मात्र 
| बृहद हिदी ग्रन्थ-सूची का परिशिष्ट प्रति वर्ष जनवरी मास में छपा करेगा | 


प्रकाशक 


मारतीय ग्रन्थ निकेतन 
१३२, लाजपतराय माकेट, दिल्ली-६ 
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मनोविज्ञान एवं शिक्षा-साहित्य के प्रकादान 


1. Dr.R.S. Pandey Pragmatic Theories of Education 7.00 
2. Dr. R. S. Pandey Our Adolescents : Their Intrests and Education 15.00 
3. Dr. V. P. Varma Studies in Philosophy of Education 16.00 
4. R.N. Agarwal Inter Caste Tensions Among Children 4.00 
See सरल प्रयोगात्मक मनोविज्ञान : सिद्धान्त तथा प्रयोग 6.50 
CE Systems of Psychology and Learning Theories 6.00 | 
7. Slo सरयुप्रसाद चौबे पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास 10.00 | 
850 > मनोविज्ञान और शिक्षा 12.50 
94? 2 शिक्षा के सिद्धान्त आधार और कला 11.25 | 
102.” B अध्यापन कला 5.00 | 
ME ~ v : विद्यालय के लिए स्वास्थ्य शिक्षा 5.00 | 
1, "द्वारा सम्पादित : अध्यापन विधियां । 
(विभिन्न विषयों पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित) 8.00 | 
135 ke 4 सरल शिक्षा मनोविज्ञान 7.00 | 
ie a दर्शन और शिक्षा ३ 4.75 | 
MS: 7 आधुनिक शिक्षा के तात्विक सिद्धान्त 5.50 ह 
ICS शिक्षा के सिद्धान्त और आधुनिक विकास 3.2508 
1 e x प्रारम्भिक शिक्षा मनोविज्ञान 3.00 | 
18. डा० रामशकल पाण्डे व्यवहृत मनोविज्ञान 6.00 | 
19. जे० पी० व्यास पाठशालाओं का प्रबन्ध 4.00 | 
20. रामेश्वर गुप्त तथा | 
उमापति मिश्र | भारत में अंग्रेजी शिक्षण की समस्‍यायें 4.50 | 
21. yea शास्त्री मातृभाषा का अध्यापन 2200 | 
22. दिवाकर fag सामाजिक अध्ययन एवं नागरिक शास्त्र शिक्षण 4.50 | 
23. Sto रामशकल पाण्डे तथा } | 
: रमेशचन्द गुप्त : शिक्षा में मापन और मुल्यांकन 5.50 | 
24. Sto इयामसुच्दर लाल त्रिपाठी: बुनियादी शिक्षा में काष्ठ कला 250 | 
हर ५ : बुनियादी शिक्षा में कताई बुनाई 2.50 | 
डा० Ho एन० सिन्हा मनोविज्ञान 8.00 | 
एम०ए० शाह तथा कुसुम बनाड़ा : असामान्य मनोविज्ञान 5.00 | 
| श्रीमती सुरजीत कोर समाज मनोविज्ञान 12.50 | 
० पी० fag मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी 4 | 
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प्रकाशक एवं पुस्तक विक्रेता 


Ne Ne Sd) CD eel 
i, ' 


हमारे पठनीय और संग्रहणीय प्रकाशन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri = 53. 
| 
| 

| 
| 
| 


विद्यार्थियों एवं पुस्तकालयों द्वारा 


महादेवी--संपादक डा० इन्द्रनाथ मदान ५,००७ 
पुस्तकालय संस्करण ७.५७ 
कबी र--संपादक डा० विजयेन्द्र स्नातक ६.२५ 
पुस्तकालय संस्करण ८.२५ 
तुलसी--पंपादक sto उदयभानु सिह BOO | 
पुस्तकालय संस्करण “CoO 
जायसी--लेखक डा० रामपूजन तिवारी च हि o 
पुस्तकालय संस्करण ५.४० 
पाठकों एवं पुस्तकालयों द्वारा 


ये अनजाने--त्रंगाल के सुप्रसिद्ध तरुण लेखक शंकर का अप्रतिम, रोचक उपन्यास ७.०० 
शाकुन्तल--कालिदास की अमर नाट्यकृति का आजके पाठकों के लिए 
श्री मोहन राकेश द्वारा अनुवाद 
रात की बाहों में--देश के दस गीपंस्थ लेखकों द्वारा देश के दस प्रमुख नगरों के रात के जीवन 
पर प्रकाश--कहानियों से भी अधिक रोचक । सचित्र ३ 
बहुत WH हो आने वाले नये प्रकाशन 

सुक्ति यज्ञ--कवि श्री सुमित्रानन्दन पन्त द्वारा लिखित भारतीय स्वातंत्र्य-संग्राम से सम्बद्ध 
खण्डकाव्य पुस्तकालय संस्करण 

ये सात और हम--श्री भगवती चरण वर्मा ने इसमें अपने प्रिय कविमित्रों का तथा अपना, 
साहित्यिक और अंतरंग परिचय दिया है । सचित्र 

हिन्दी साहित्य : एक आधुनिक परिहृश्य--आधुनिक हिन्दी साहित्य और उसकी प्रवृत्तियों क 
नया मूल्यांकन लेखक श्री सच्चिदानन्द वात्स्यायन । महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 

भाषा-विज्ञान की भूमिका-डा० देवेन्द्रनाथ शर्मा की भाषा-विज्ञान की नवीनतम और | 
सर्वाङ्गपूर्ण पुस्तक . पुस्तकालय संस्करण | 2 

हमारे पथप्रदशक- जीवन के विभिन्न सात क्षेत्रों से देश के २२ मूर्धन्य अग्रणियों के श्री 

अग्रवाल के लिखे जीवन-रेखांकन । सचित्र । 

पहला संस्करण एक मास में बिक गया 
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| इस मास में आप निठिचत ही 
| अपने पुस्तकालय के लिए पुस्तकें क्रय करेंगे 


5 और आप चाहेंगे कि 
® सभी प्रसिद्ध साहित्यकारों की कृतियाँ पुस्तकालय में. रहें 
a ७ पुस्तकालय में श्रेष्ठ पुस्तकों का ही संकलन हो 
| (O) 


मनचाही पुस्तके ही मँगाई जाएँ, और 
पुस्तके समय के अन्दर ही प्राप्त हों 


© 


क्या आपको ज्ञात है 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा--३ 

निम्न विशेषताओं के साथ पिछले २० वर्षो से : | 

आपको सेवा में प्रस्तुत हे-- 
विशेषतः हिन्दी एवं प्रशिक्षण की पुस्तकों का विशाल संग्रह 
एक ही स्थान पर सभी श्रेष्ठ पुस्तकों का संकलन 

उचित कमीशन एवं मधुर व्यवहार 

शीघ्रता एवं सन्तोषजनक सेवा 


© © © ®: 


इसके अतिरिक्त हमारी-- 


मारती भवन, राजामंडी, आगरा 


भी है जहाँ अन्य सभी विषयों की भारतीय एवं विदेशी पुस्तकों का 
' संग्रह है, और जो आपकी हिन्दी साहित्य एवं प्रशिक्षण के अतिरिक्त 
विषयों को पुस्तकों की पूर्ति करने की क्षमता रखती है । 


राज | 
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NN मुझे तो विशेष रूप से शिकायत हिन्दी भाषी चार 
राज्यों से है जो अंग्रेजी से पिंड नहीं छूड़ा पा रहे हैं । अंग्रेजी साहित्य 
से मुझे भी प्रेम है, पर अंग्रेजी के राज अंग्रेजियत से नहीं । हिन्दी और 
प्रादेशिक भाषाओं का आज कोई झगड़ा नहीं-भगड़ा है अंग्रेजी के 
बल पर अपनी रोटी? की रक्षा करने के इच्छुक बहुत थोड़े लोगों से । 

अंग्रेजों के पौने दो सौ वर्ष के शासन में भी भारत के दो प्रतिशत से 
अधिक लोग अंग्रेजी नहीं सीख पाये तो अब अंग्रेजों के जाने के वाद अंग्रेजी 
इस देश में कंसे रह सकती है । संकट-क्राल के कारण अभी हम चुप 
थे—लेकिन यदि अब भी सरकार ने हिन्दी को अपनाने के लिए कारगर 
कदम न उठाया तो हम व्यापक आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे ।' 


--सेठ गोविन्ददास 
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| रूप से लिखा गया एक महान्‌ उपन्यास । २-०० 
+ नवाब ननकू : आचार्य चतुरसेन की अन्यतम कथाकृति -00 
| + आखरी fara : सिद्धहस्त उपन्यासकार गुरुदत्त की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि १-०० |. 
- / + मुझे मालुम न था : लोकप्रिय उपन्यासकार भगवतीप्रसाद वाजपेयी कृत नवीनतम | 
` ` उपन्यास १-०० | 
k अनबन : कामशास्त्र पर आचार्य चलुरसेन की अद्वितीय पुस्तक (केवल वालिग स्त्री- | 
पुरुषों के लिए) १-०० | | 
k पत्नी को परमेश्वर मानो : हास्यरसावतार पद्मश्री गोपालप्रसाद व्यास की अपनी | 
ही पत्नी पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ व्यंग्य कविताओं का एकमात्र संकलन १-०० |. 
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os | 
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0 a १७ 
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साहित्य-परिचय 
“राष्ट्र की भाषा सें राष्ट्र का आह्वान” 


[ शिक्षा और साहित्य की गति- 
विधियों का परिचायक पत्र] 
वर्ष १ : अंक ३ सहयोगी पाक्षिक 'दिनमान' के इस सिद्धान्त-वाक्य या उद्देश्य को पढ़कर 
मार्च १९६६ जब राष्ट्र की वर्तमान स्थिति के सन्दर्भे में इस पर विचार किया जायेगा तो 
हिन्दी अं निराशा ही हाथ लगेगी । भारत की प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने नया 
( हिन्दी लक) पद ग्रहण करने से पूर्व, राष्ट्र को आश्वासन दिया था कि हिन्दी ही राष्ट्रभाषा 


है, और रहेगी । परन्तु उन्होंने प्रधानमन्त्री के रूप में अपना पहला भाषण 
सम्पादक अंग्रेजी में राष्ट्र के नाम प्रसारित कर राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति जो उपेक्षा 


विनोदकुमार अग्रवाल प्रदर्शित की-वह विचारणीय है । राष्ट्रपति राधाकृष्णन्‌ ने भी लोक-सभा में अपना 

एम. ए., साहित्यरत्न भाषण अंग्रेजी में ही दिया । यदि राष्ट्रपति अपना भाषण अपनी मातृभाषा 
तमिल में देते तो जनसामान्य द्वारा उसका अच्छा और अधिक स्वागत किया 
जाता | जयपुर में हुए कांग्रे स-अधिवेशन में भी प्रायः अंग्रेजी का ही बोलबाला 


परामर्दादाता ae x 
: रहा | कांग्रेस-अध्यक्ष कामराज अवश्य अपनी मातृभाषा तमिल में बोले । 
राजनाथ WAT एम. ए. भोंकि अंगर ह वो aS 

शायद लाचारी थीं क्योंकि अंग्रेजी नहीं बोल सकते । यदि वह भी अंग्रेजी 

बोलना जानते होते तो सम्भवतः अंग्रेजी में भाषण देने से न चुकते । स्वेच्छा 

मुद्रक और मजदूरी में यही अन्तर हे । कामराज चाहते हुए भी, अंग्रेजी माहॉल के 

हिन्दी प्रिटिग प्रेस, आगरा-२ दबाव के कारण, तमिल या हिन्दी में न बोल पाते--यदि अंग्रेजी में भाषण कर 
सकते होते । 


यह राष्ट्रभाषा हिन्दी की स्थिति है । जव अहिन्दी भाषी हिन्दी में भाषण 

नहीं देते तो अधिक बुरा नहीं लगता परन्तु जब हिन्दी के विद्वान्‌ हिन्दी-भाषियों 
की सभा में अंग्रेजी में भाषण देते हैं तो लज्जा से सिर नीचे झुक जाता है । 
X चैकोस्लॉवाकिया के प्रसिद्ध हिन्दी-विद्वान्‌ sto स्मेकल के सम्मान में एक 

मूल्य विश्वविद्यालय में गोष्ठी का आयोजन किया गया था । गोष्ठी का सभारम्भ 

IGE ०३ 9 TTR B50 करते हुए हिन्दी के एक ख्यातिनामा वयोवृद्ध विद्वान्‌ अंग्रेजी में भाषण देने 
: ; लगे--शायद यह सोच और समझकर कि प्रत्येक गोरी चमड़ी वाला अंग्रेजी 

जानता है और अंग्रेजी में भाषण देने से, अपने देश में जाकर उनके अंग्रे जी-ज्ञान 

साहित्य-परिचय की प्रशंसा करेगा । परन्तु डॉ० स्मेकल ने उनसे हिन्दी में भी भाषण करने का 

डाँ० रांगेय राघव मागं आग्रह कर उनकी आशा पर तुषारापात कर दिया और हिन्दी वालों और उसके 
आगरा-२ समर्थकों को शमं से, डूब मरने के लिए विवश-सा कर दिया | Slo स्मेकल ने 

६४८६ “साहित्य-परिचय' के कार्यालय में हम लोगों से बात करते समय भी यही 
७ पूछा कि आप लोग अंग्रेजी का मोह, अर्थात्‌ गुलामी क्यों नहीं छोड़ पाते ? 


स्वामित्व 
बिनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 


फोन 
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2 साहित्य-परिचय 


सचमुच वह हृश्य बड़ा विचित्र-सा लग रहा था कि एक 
अहिन्दी-भाषी विदेशी विद्वान्‌ तो परिनिष्ठित संस्कृत- 
हिन्दी बोल रहा था और हमारे अनेक मित्र अंग्रेजी- 
निष्ठ हिन्दी में उसकी बातों का उत्तर दे रहे थे । 

अपनी इस विवशता को देख यह सन्देह स्वतः ही 
उठ खडा होता हे कि क्या हम अंग्रेजी की इस 
मानसिक गुलामी से छुटकारा पाने में समर्थ भी हो सकेंगे 
या नहीं ? अंग्रेज तो यहाँ से चले गए मगर अपनी 
भाषा और संस्कृति की ऐसी गहरी छाप छोड़ गए हैं 
fe इस 'कि' का उत्तर या समाधान Zea में 
बहुत समय लग सकता है | 

परन्तु सन्तोष और विश्वास यह देखकर होता है 
कि इस अंग्रेजी और अंग्रे जियत के प्रभाव में राष्ट्र का 


विशाल जनता इस प्रभाव से मुक्त है और वही 
हमारा प्रधान सम्बल है । हम इस विशाल जनता की 
अजेय शक्ति और अदम्य बल द्वारा इस घातक प्रभाव 
को निकट भविष्य में ही दूर करने में सफल होंगे । जब 
हिन्दी और अन्य राज्य-भाषाओं को आपस में लड़ाने 
वाली अंग्रेजी यहाँ नहीं रहेगी और उसके समर्थक 
समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाने लगेंगे तब हम 
सच्चे अर्थो में राष्ट्र की भाषा में राष्ट्र का आह्वान 
करने लगेंगे और दिनमान' का स्वप्न पूर्ण हो जायेगा । 
विशाल भारतीय परिवार की सम्पूर्ण भाषाएँ आपस में 
सगी बहनों की भांति हिलमिल कर प्रेम से रहेंगी, | 
एक-दूसरे से सीखेंगी और फिर राष्ट्र की प्रगति को 
संसार की कोई भी शक्ति रोकने में असमर्थ रहेगी । 


एक बहुत ही छोटा-सा वर्ग है। इस विशाल देश की x 
क गरर के करके क द ग्‌ कक क कक कु के कुकू कक क क कक क > क fs p> क fo CTs fo ef कू कक वू कृ कु कक कु कूक क कककवकक pep कु ep pep ep ef fa ep ये: ‘Pep Pepepepepepepepey | 


समाचारपत्र रजिद्रेशन (केन्द्रीय) कानुन १९५६ के आठवें नियम के अन्तर्गत अपेक्षित (फार्स ४) । 


१. प्रकाशन का स्थान 
२. प्रकाशन की अवधि 


३. मुद्रक का नाम 
राष्टीयता 
पता 

४. प्रकाशक का नाम 
राष्ट्रीयता 
पता 

५. सम्पादक का नाम 
राष्टीयता 
पता 


६. उन व्यक्तियों के नाम और पते, जिनका पत्र 
पर स्वामित्व है तथा उन भागीदारों अथवा 
शेयर होल्डरो के नाम और पते, जो पूजी 
के एक प्रतिशत से अधिक शेयर रखते हों । 


मैं विनोद कुमार अग्रवाल घोषित करता हूं, कि जहाँ तक मुझे जानकारी और विश्वास | 


है उपयु क्त विवरण सही है । 
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विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा-३ 


(fo) बिनोद कुमार अग्रवाल 
(प्रकाशक) 


1 
| 
| 
| 
| 
| 
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केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में आयोजित 
संगोष्ठी 

विगत मास में केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा में 
एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । विषय--- 
अहिन्दी भाषियों की हिन्दी सोखने-सिखाने की 
समस्याएँ, कठिनाइयां और उनके समाधान! । इस 
संगोष्ठी में भारत के विभिन्न भागों से अनेक अहिन्दी- 
भाषी तया हिन्दी-भाषी विद्वानों ने भाग लिया । 
सर्वश्री सेठ गोविन्ददास, हिन्दी के अनन्य सेवी 
पद्म भूषण Alo सत्यनारायण, राम-कथा के मर्मज्ञ 
विदेशी विद्वान्‌ sto कामिल बुल्के, केन्द्रीय हिन्दी 
निदेशालय के निदेशक प्रो० चन्द्रहासन, प्रभृति विद्वानों 
ने इस संगोष्ठी में भाग लेकर हिन्दी-भाषा और साहित्य 
पर अपने विचार प्रगट किए | 


स्वर्गीय पुरुषोत्तमदास टण्डन की सी ही अनन्यता 
और एकनिष्ठा के साथ हिन्दी की सेवा करने वाले, उनके 
सच्चे उत्तराधिकारी सेठ गोविन्ददास ने सरकार द्वारा 
की जा रही हिन्दी की निर्मम उपेक्षा और अवहेलना 
के प्रति क्षोभ प्रकट करते हुए ओजस्वी शब्दों में कहा 
कि--“अंग्रोजों के पौने दो-सौ वर्षं के शासन में 
भी भारत के दो प्रतिशत से भी अधिक लोग अंग्रेजी 
नहीं सीख पाए तो अब अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी 
इस देश में कंसे रह सकती है। सङ्कटकाल के कारण 
अभी तक हम चुप रहे-लेकिन यदि अब भी सरकार ने 
हिन्दी को अपनाने के लिए कारगर कदम न उठाया तो 
हम व्यापक आन्दोलन करने के लिए बाध्य होंगे 1” 


आपने कहा कि यह भ्रम है कि मैं केवल हिन्दी 
की ही दुहाई देता हैँ, मेरा जोर तो समस्त भारतीय 
भाषाओं के उत्कर्ष के लिए है । मुझे तो विशेष रूप से 
| हिन्दी-भाषी चार राज्यों से है जो अंग्रेजी से 
पिंड नहीं ger पा रहे । हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं 
का आज कोई झगडा नहीं, झगडा है अंग्रेजी के बल 
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पर अपनी रोटी की' रक्षा करने कै इच्छुक बहुत-थोड़े 
लोगों से । आज इस देश की एकता का आधार हिन्दी 
और भारतीय भाषाएँ ही होंगी । 

केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के मूल संस्थापक तमिल- 
भाषी हिन्दी के अनन्य आराधक पद्म भूषण मो० 
सत्यनारायण ने कहा-- हिन्दी के माध्यम से सारे 
भारत का साक्षात्कार होता है । प्रादेशिक सीमाओं को 
लाँघ हिन्दी को सावंदेशिकता तक पहुँचाने का काम 
हमारा है । इसमें उतावली उचित नहीं और हिन्दी 
के विरोध के नाम पर आतिशबाजी तो घातक है ही 
वस्तुतः अंग्रेजी के प्रेमी इन्हें लड़ाने का कार्य करते 
हैं । उनसे हमें सचेत रहना चाहिए | हमारा कार्य अभी 
समाप्त नहीं हुआ, होना भी नहीं चाहिए । हिन्दी को 
प्रादेशिक, सार्वदेशिक सीमा से उठाकर अन्तर्राष्ट्रीयता 
तक ले जाना हमारा कतंव्य है । हम इसे अन्तर्राष्ट्रीय 
केन्द्र बनाएँ । अब तक जो कार्य अंग्रेजी के माध्यम से 
होता था, वही हिन्दी के माध्यम से करें 1” 

कुछ समय पहले केन्द्रीय हिन्दी संस्थात को आगरा 
से हटाकर कानपुर या इलाहाबाद ले जाने की चर्चा 
थी । इसी अनुचित प्रयत्न के प्रति अप्रत्यक्ष संकेत करते 
हुए श्री सत्यनारायण जी ने. यह स्पष्ट किया कि 
इस संस्थान के लिए आगरा को ही क्यों चुना गया ? 
उन्होंने ब्रज-प्रदेश की प्रशंसा करते हुए भाव्र-विह्वल 
स्वर में कहा-- आगरा से मुझे जितना प्रेम हे 


उतना और किसी भाग से नहीं । इसका कारण है कि 


भारत की संस्कृति की जन्मभूमि ब्रज देश है । संस्कृति 
के सूल में वाणी का प्रेम, स्थान का प्रेम, और मानव के 
साथ प्रेम निहित होता है-यह यहाँ भरपूर विद्यमान | 
है । कृष्णभक्ति की, यहाँ सबसे बड़ी देन मिली है । | 
यह संगोष्ठी लगभग एक सप्ताह तक चली। | 
इसमें अन्य अनेक विद्वानों ने हिन्दी की विभिन्न | 


समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए तत्सम्बन्धी अपने 


अमूल्य सुझाव दिये । ७ 
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जैनेन्द्र जी का बहुप्रतिक्षित उपन्यास । 
त्रनाम स्वामी ॥ 


© 
जैनेन्द्र जी के सुविख्यात उपन्यास त्यागपत्र' के k 
नायक की अगली कहानी-- 
“और प्रबोध ?१--वह अनाम स्वामी है । पर 
प्रबोध न कह सकगा अव तो मेरे लिए भी 
वह अनाम स्वामी हे ।” 

“मृणाल बुआ को मैं भूल नहीं सकता । वह 


कोई छीन नहीं सकता | उनको मरने देकर जिस | 


भेलते जाओ, दुःख झेलते जाओ, पर किसी को | 
दुःख दो नहीं--जजी की ऊ ची कुर्सी से त्याग- 


चिन्तन के मार्ग पर ले आया ?” 
अत्यन्त सौलिक, सासिक व रोचक कृति 
तिरंगा कलात्मक आवरण, Rafal कागज, 


पिछले कथादशक की श्रेष्ठतम. रोचक, मार्मिक तथा सेक्स और रोटी, साहित्यकार और'*'*', जीवन और 

अत्यन्त विवादास्पद १२० कहानियाँ | विविधता संघर्ष, प्रणय, नास्तिकता और ईश्वर आदि-आदि 

रोचकता, कलात्मक सौष्ठवता की दृष्टि से जैनेन्द्र अत्यन्त क्रान्तिकारी व गहनतम विचारों का संग्रह | 

का प्रतिनिधि संकलन | मुल्य : ४.०० मूल्य : ६.०० 

“जवानों के सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय व ओजस्वी लेखक- महात्मा भगवानदीन की कृति 

) अपनी पहचान मुल्य : ४.०० 

॥ प्रेरणादायक निवन्थों का संकलन : इसमें आग है जो बिना जलाये रह नहीं सकती । सोते को इससे जागना होगा | 

१५ माचे तक नये प्रकाशनो पर विशेष सुविधा 

७ पुस्तकालय बन्धु २० रुपये का नया सेट १७ रुपये मैं प्राप्त करें । 

O १०० रुपये से अधिक के आदेश पर २० प्रतिशत कमीशन प्राप्त करें । 

© पुस्तक विक्रेता बन्धु अनाम स्वामी' उपन्यास की एक मुरत १००, ५०, २५, १५ व 
५ प्रतियों के आडेर पर क्रमशः ३७३, ३५, ३३, ३० प्रतिशत कमीशन प्राप्त | | 

© इसी तरह कुल २० रुपये के नये सेट का एक मुरत ४०, २५, १५, ५ सेट के ast 
पर ३७३, ३५, ३३, ३० प्रतिशत कमीशन प्राप्त करें | | 

© उपयु क्त सभी आदेशों पर रेलवे भाड़ा तथा पेकिंग खर्च फी । विस्तृत सूचीपत्र मँगायें । 


केः एकमात्र ्रकाशक--पूर्वोदय प्रकाशन ८, फेज बाजार, दिल्ली-& 
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ब्रह्मचारिणी नहीं थी, व्यभिचारिणी चाहें तो । 
कह लो । लेकिन मेरे मन से उनकी स्मृति को | 


सच्चाई के प्रति मेरी आँख खुली वह यह कि | 


पत्र दिलाकर क्या इस चौथेंपन में मुझे आत्म- 


gea ६.०० ४ 


A è < ५ 
जनेन्द्र की कहानियाँ माग दसवाँ प्रशन और प्रश्‍न Fo जैनेन्द्र कुमार | 
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हिन्दी के विद्वानों से 


Sto महावीर सरन HA, जबलपुर विश्वविद्यालय 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ हिन्दी में विपुल एवं प्रचुर 
कार्य हुआ है । कविता, कहानी, उपन्यास एवं आलो- 
चनात्मक पुस्तकों की संख्या में सन्तोषजनक वृद्धि हुई 
हे । हिन्दी के साहित्यकारो ने ललित साहित्य के माध्यम 
से अपनी उन संवेदनाओं का वर्णन किया है जो आज 
के जटिल-जीवन से vaya हैं, बौद्धिकता की संकुलता 
से ग्रस्त हैं। विविध कवियों, लेखकों एवं उनकी प्रमुख 
कृतियों पर समीक्षात्मक ग्रन्थ सहज उपलब्ध हैं । इनमें 
से कुछ ग्रन्थों में मूल्यांकन भी गम्भीर दृष्टि से 
हुआ है । 

इतना सब कुछ होने पर भी, हिन्दी के स्वातंत्र्यो- 
त्तर ललित साहित्य का अध्ययन करने पर पाश्चात्य 
साहित्य के प्रभाव की गन्ध सहज ही आ जाती है । 
समीक्षात्मक ग्रन्थों में भी ऐसे ग्रन्थों का सवेथा अभाव 
है, जिन्हें इरविग, बैविट एवं इलियट आदि प्रबुद्ध 
चिन्तकों की कृतियों एवं निवन्ध संग्रहों के समकक्ष रखा 
जा सके । 

समीक्षा के सैद्धान्तिक ग्रन्थों में या तो संस्कृत 
काव्यशास्त्र के ग्रन्थों में वणित सिंद्धान्तों की व्याख्या 
की गयी है या पाश्‍चात्य समीक्षकों के आलोचना-मानों 
को प्रस्तुत किया गया है । मौलिक चिन्तन का एक 
प्रकार से अभाव ही है । ख्यातिनामा आलोचक संस्कृत 
एवं अंग्रेजी के ग्रन्थों को पढ़कर, उन्हीं के आधार पर 
आलोचना के मानों का निर्माण कर रहे हैं और उसी 
आधार पर हिन्दी साहित्य को समीक्षा कर रहे हैं । नये 
साहित्य में वणित परिवतित जीवन की धड़कनों को, वे 
सुनना ही नहीं चाहते-मुल्याङ्कन की तो बात ही अलग. 
है । नये साहित्यकार भी अपनी स्थिति को स्पष्ट करने 
की अपेक्षा अपना आक्रोश एवं विद्रोह ही अधिक व्यक्त 
कर रहे हैं । नये साहित्य में जिस मात्रा में संवेदनाओं 
का स्वरूप बदला है, प्रेषणीयता का आकार बदला है 
उस मात्रा में परम्परागत साहित्यिक मूल्यों में परिवर्तन 
एवं संशोधन की आवश्यकता है । संस्कृत काव्यशास्त्र 
पर जितना अच्छा कार्य मराठी में हुआ है, हिन्दी में 
उतना अच्छा कायं नहीं हो पाया है । 

लोकसाहित्य एवं पाठालोचन जैसे क्षेत्रों में कार्य 
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होना आरम्भ हो गया है, यह सन्तोष की बात है। 
हिन्दी की विविध वोलियों के लोक-साहित्य का अध्य- 
यन हुआ है । तथा हस्तलिखित ग्रन्थों के आधार पर 
बिभिन्न प्राचीन कृतियों का पाठ सम्पादन हुआ है । 
किन्तु दोनों ही क्षेत्रों में गम्भीर एवं शास्त्रीय सैद्धान्तिक 
ग्रन्थों का अभाव है । परिनिष्ठित साहित्य से लोक- 
साहित्य को भावाभिव्यक्ति, रस-स्वरूप एवं सृजनःप्रक्रिया 
आदि में क्या अन्तर एवं भिन्नता होती है, भारतवषं 
एवं हिन्दी-क्षेत्र के लोक-साहित्य में-विद्व के अन्य क्षेत्रों 
के लोक-साहित्य की अपेक्षा क्या विशिप्टताएँ हैं, आदि 
से सम्बन्धित गम्भीर विवेचन आवश्यक है । पाठालोचन 
के क्षेत्र में डॉक्टर कत्रे आदि के ग्रन्थों में प्रतिपादित 
सिद्धान्तों के आधार पर कृतियों का पाठ-सम्पादन हो 
रहा है । एक ही पुस्तक की प्राप्त विभिन्न प्रतियों की 
सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की गम्भीर एवं 
विशद्‌ व्याख्या, कथानक में वणित रूढ़ियों का अनुशीलन, 
उनकी भाषा इत्यादि की गम्भीर विवेचना तथा उप- 
यु क्त दृष्टि से विभिन्न कृतियों में समानता एवं भिन्नता 
को आत्मसात्‌ करने के पझ्चात्‌ “पाठ सम्पादन” के कार्ये 
में प्रवृत्त होने से, पाठ विज्ञान को नयी दिशा मिल 
सकती है । “पाठालोचन” विषय से सम्बन्धित कोई भी 
मानक एवं शास्त्रीय सैद्धान्तिक ग्रन्थ हिन्दी में अभी नहीं 
है । हिन्दी को इस दिशा में, अंग्रेजी आदि विदेशी 
भाषाओं एवं कन्नड इत्यादि भारतीय भाषाओं में उप- 
लब्ध “पाठालोचन” सम्बन्धी सैद्धान्तिक ग्रन्थों से प्रेरणा 
ग्रहण करनी होगी | 
हिन्दी अपने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व को 
सम्भालने में समर्थ हो सके, इसके लिए हिन्दी में विविध 
क्षेत्रों में कार्यं होना शेष है । केवल ललित साहित्य ही 
नहीं, समस्त शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विषयों पर प्रामा- 
णिक ग्रन्थ होने चाहिए तथा विश्व के प्रत्येक साहित्य 
के प्रत्येक विषय के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों के हिन्दी अनुवाद 
हो जाने चाहिएं । इस प्रकार विविध दिशाओं में कायं 
करने की असीम सम्भावनाएँ क्षेत्र एवं आवश्यकता हैं | 


यहाँ, मैं केवल एक बात की ओर हिन्दी के te mo 


विद्वानों एवं देश के शिक्षा-शास्त्रियो का ध्यात आकृष्ट 


| करना चाहता हूँ । हमारे देश में कॉलेजों एवं विश्व- 
विद्यालयों में हिन्दी के नाम पर हिन्दी साहित्य के 
अध्यापन की व्यवस्था है । हिन्दी भाषी क्षेत्र में इस 
प्रकार की व्यवस्था में अधिक परिवर्तन की आवश्यकता 
| नहीं है किन्तु हिन्दी के विश्वस्तरीय प्रचार-प्रसार की 
in दृष्टि से 'हिन्दी साहित्य. की अपेक्षा हिन्दी भाषा' के 
F शिक्षण की व्यवस्था का महत्त्व अधिक है । इसका कारण 
i यह है कि जिन व्यक्तियों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है 
| उनको जब हम हिन्दी सिखाने की बात करते हैं तो 
| वहाँ हमारा तात्पर्यं सर्वप्रथम 'हिन्दी-साहित्य' के अध्या- 
| पन से न होकर 'हिन्दी-भापा-शिक्षण' से होता है। 
} 


राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हिन्दी के विकास के 
लिए हिन्दी-भाषा-शिक्षण की वैज्ञानिक विधियों की शोध 
एवं उनका प्रयोग होना चाहिए--पाठयक्रम में “हिन्दी 
साहित्य” के स्थान पर हिन्दी भाषा” अर्थात्‌ हिन्दी की 
ध्वततियों, पदग्रामों एवं वाक्यों का उच्चारण एवं परस्पर 
सम्भाषण के उपयुक्त भाषा सिखाने के लिए मौखिक 
एवं परिशिक्षण अन्तरों की व्यवस्था आदि होनी चाहिए, 
अध्यापन साहित्य, का न होकर भाषा का होना 
चाहिए | 
आज देश में हिन्दी के सन्दर्भ में भाषा को सिखाने 
_ की ओर कम ध्यान दिया जाता है । हिन्दी भाषी क्षेत्रों 
_ मैं तो भाषा ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं समझी जाती 
है । इसका परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी सूर' 
“oat आदि तो पढ़ लेते हैं किन्तु परिनिष्ठित भाषा 
' प्रयोग में अशुद्धियां करते हैं । हिन्दी के बड़े-बड़े 
आचार्यों के उच्चारण पर उनकी मातृ-बोली के उच्चा- 
का प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित हो जाता है। 
प विदेश में अधिकतर भाषा-विज्ञान के अन्तर्गत हिन्दी- 
7: ण की ही व्यवस्था की गयी है, वहाँ अधि- 
faa: “हिन्दी साहित्य' की या तो पढायी बिलकुल भी 
उस पर अपेक्षाकृत कम बल दिया जाता हे । 
विद्वान्‌ तो अपने-अपने ढंग से हिन्दी भाषा 
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साहित्य-परिचंय 


विद्वानों को अग्रसर होना चाहिए। | 


भाषा विज्ञान एवं परिनिष्ठित हिन्दी के स्वरूप एवं 
उसको प्रकृति का अच्छा ज्ञान नहीं होता है और इस 
कारण वे वहां की आवश्यकता की पूर्ति करने में अस- 
मर्थ होते हैं । 
देश के हिन्दी विद्वानों, भाषा शास्त्रियों एवं शिक्षा 
शास्त्रियों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे अपने 
दायित्व को पहचाने तथा हिन्दी भाषा का स्वरूप उसके 
परिनिष्ठित उच्चारण का स्थितीकरण, उसका ध्वन्या- . 
त्मक, ध्वनिग्नामिक, पदग्रामिक एवं वाक्य विन्यासीय | 
अध्ययन तथा हिन्दी भाषा को अहिन्दी भाषियों को | 
| 


पढ़ाने की विधियों के सम्बन्ध में कार्य करें | l 

यहां यह उल्लेखनीय है कि हम किसी एक निश्चित | 
विधि से प्रत्येक अहिन्दी भाषी को हिन्दी भाषा नहीं सिखा | 
सकते | इसका कारण यह है कि प्रत्येक भाषा का अपना | 
अलग गठन होता है । किसी भी भाषा को अन्य-भाषा | 
के रूप में सीखते समय प्रत्येक भाषा-भाषी की अपनी । 
विशिष्ट समस्याएं होती हैं । अतएव प्रत्येक भिन्न भाषा | 
भाषी को हिन्दी भाषा सीखते समय कुछ भिन्न एवं | 
विशिष्ट समस्याओं का सामना करना पड़ता है। | 
इस कारण, अन्य भाषा के रूप में हिन्दी-शिक्षण की न | 
तो पद्धतियां ही समान हो सकती हैं और न सिखायी | 
जाने वाली सामग्री ही समान हो सकती है । हिन्दी | 
भाषा का प्रत्येक भारतीय एवं प्रमुख विदेशी भाषाओं 
के साथ अलग-अलग व्यतिरेकी भाषा-शास्त्र (Con: | 
trastive Linguistics) के सिद्धान्तों पर अवलम्बित . 
तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता असंदिग्ध है, क्योंकि 
उसके पश्चात्‌ ही प्रत्येक भाषाभाषी की विशिष्ट | 
समस्याओं का विश्लेषण किया जा सकता है एवं 
तदनुरूप पाठ्य - पुस्तकों का निर्माण किया जा. 
सकता है। 

इस दृष्टि से हिन्दी साहित्य-सिक्षण की अपेक्षा 
हिन्दी भाषा के शिक्षण की समस्या अधिक जटिल, 
व्यापक एवं दुरूह है । यह हमारा कतव्य हो जाता है 
कि हम इस दिशा में कार्य करें । हिन्दी साहित्य पढ़कर 
एवं पढ़ाकर ही हिन्दी की प्रगति एवं उसका विकास | 
सम्भव नहीं है, उससे अधिक महत्त्वपूर्ण अनेक कार्य 
क्षेत्र एवं दिशाए' हैं तथा उनकी ओर भी हिन्दी 
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सोमाएं 


मनहर चोहान का बड़ा उपन्यास 
५५० से अधिक पृष्ठ बारह. रुपये में 
मार्च १९६५ से ताशकन्द समझौते 
व शास्त्री जी के दुःखद अवसान तक कोई 
घटना ऐसी नहीं, जो इस उपन्यास में 
शुमार न की गई हो । 
अनेक पात्रों के माध्यम से यह उप- 
न्यास अत्यन्त दिलचस्प ढंग से पेश 
करता है-- 
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हमारा युद्ध-सेट अब तेयार 


खुन की आवाज 
(दो युद्ध-नाटक) 


रामकुमार भ्रमर की लेखनी से दो 
रुपये पचहत्तर पैसों में । 


हमारे बहादुर जवान 
हमारे बहादुर हवा बाज 


दोनों पुस्तकों में हाल के सितम्बर 
संघर्ष की सच्ची घटनाएं, रोंगटे खड़े 
कर दें ऐसी कहानियों के रूप में 


दोनों के ही लेखक : 
वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी 
दोनों का ही मूल्य : 


दो रुपये पचास पेसे 


x 
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अप्रतिम, अपरिहार्य और मौलिक 


o% 

१ 

। 

१ 

i | 

|. | शोध-प्रबंध 

i d | 

n फरबरी ६६ के नवीन प्रकाशन 

e | ही श्व 

i | | १. आधुनिक हित्दी-काव्य : डॉ० राजेन्द्रकुमार मिश्र 
| | २. आधुनिक हिन्दी गद्य और गद्यकार : Sto जेकव पी० जार्ज 
४. 4 ३. प्रगतिवादी काव्य : श्री उमेश मिश्र 

॥ q 

è N 

! | | अन्य प्रकाशन 

१ १ | 

i । ६ ४. आधुनिक हिन्दी-काव्य-भाषा : Sto रामकुमार सिंह 

| | १ ४. हिन्दी के स्वच्छन्दतावादी उपन्यास : Sto कमलकुमारी जौहरी 
॥ ` ५ ६. सूरदास का काव्य daz : Sto मु शीराम शर्मा 

१ ७. काव्य में रहस्यवाद : Sto वच्चूलाल अवस्थी 

है Q nN 

ia | ८. प्रसाद की दार्शनिक चेतना : Sto चक्रवर्ती 

| | & संत-साहित्य : डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल 
| ॥ १०. हिन्दी कहानी की रचना प्रक्रिया : डॉ० परमानन्द श्रीवास्तव 
ia | ११. मलिक मुहस्मद जायसी और उनका काव्य : डॉ० शिवसहाय पाठक 

| | ॥ १२. आधुनिक हिंदी कविता में ध्वनि : Sto कृष्णलाल शर्मा 

। | १३. छायावाद : काव्य तथा दर्शन : डॉ० हरनारायण सिंह 

i १४. प्रगतिवादी समीक्षा : श्री रामप्रसाद त्रिवेदी 
i 

i” $ उच्चकोटि की विषय विवेचना 

1 % आकर्षक रूपसज्जा 

í 

iy % कलात्मक मुद्रण 

। | 

i | प्रकाशक : 

oT ras.) 
९ 
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| उच्चकोटि के शोध-प्रबन्धों के प्रकाशक || r 
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Ey यह प्रसन्नता की बात है कि भारत सरकार ने निर्देशन को पंचवर्षीय योजना में महत्वपूर्ण | 
| ॥ स्थान दिया है । सरकार विभिन्न विद्यालयों। में तथा' सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में निर्देशन | | 
$ केन्द्र भी प्रारम्भ कर रही है। विभिन्न विश्वविद्यालयों की एम० एड०, बी० एड०, बी० dto, 
A ॥ एल० टी० आदि परीक्षाओं में भी इस विषय का समावेश किया गया है किन्तु अभी तक हिन्दी में 


4 इस विषय पर कोई उपयुक्त पुस्तक उपलब्ध नहीं थी । 


| \ पुस्तक की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं-- ॥ 
१ पुस्तक विभिन्न विश्वविद्यालयों की एम० एड०, dto एड०, Ato टी०, एल० टी० आदि 
परीक्षाओं के नवीन पाठ्य-क्रमानुसार तैयार की गई है । 

पुस्तक की भाषा सरल, सुबोध एवं बोधगम्य है । 


पुस्तक की विषय-वस्तु भारतीय परिस्थितियों को हष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत की गई है। | 
निर्देशन सेवाओं के संगठन के सुझाव विद्यालयों की कठिनाइयों को ध्यान में रखकर दिये || 
-RI 

# पुस्तक में तकनीकी शब्दों के हिन्दी अनुवाद के साथ-साथ विद्याथियों की सुविधा हेतु | 
अंग्रेजी शब्द भी दिये गए हैं । } 


प्रत्येक अध्याय के अन्त में प्रश्न भी दिए गए हैं । | 
उच्चतर विद्यालयों के लिए यह पुस्तक निर्देशन केन्द्र स्थापना में विशेष सहायक है । 


x 


* 


सुन्दर छपाई, उत्तम कागज, भाकषेक कवर 


सजिल्द पुस्तक का मुल्य केवल ५.०० 
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एक विदेशी विद्वान्‌ और हिन्दी 


ESSE SET ESS SSIS 


सतीश कुमार अग्रवाल 


कोई विदेशी हिन्दी के प्रति रुचि ले--यह सन्तोष 
की बात हे । वह हिन्दी में शोध-कार्य करे, विदेश में 
हिन्दी भाषा का प्राध्यापन करे, यह प्रसन्नता की बात 
है; और यदि वह शुद्ध एवं संस्कृतनिष्ठ हिन्दी बोले तो 
हम गौरव का अनुभव करेंगे किन्तु उसका भार- 
तीयों से--हिन्दी-प्रेमियो से, यह कहना कि आप विदेशी 
भाषा अंग्रेजी को त्याग दीजिए, अपनी राष्ट्रभाषा का 
प्रयोग कीजिए--मैं तो संस्कृत-निष्ठ हिन्दी बोल लेता हूं, 
आप क्यों नहीं हिन्दी को व्यवहार में लाते हें? तो 
हम क्या अनुभव करेंगे ? 

प्रो, ओडोलेन स्मेकल चैकोस्लोवाकिया के चाल्स 
विश्वविद्यालय, प्राग में हिन्दी के विभागाध्यक्ष हुँ । 
फरवरी मास में आप शिक्षा मंत्रालय के निमंत्रण पर 
भारत पधारे थे और दो दिन का समय आगरा में भी 
व्यतीत किया । प्रो० स्मेकल भारत दूसरी वार आए हें 
(इस वार अपनी पत्नी हेलेना के साथ) । आगरा 
में आपने Fo go हिन्दी विद्यापीठ एवं केन्द्रीय हिन्दी 
संस्थान में भाषण दिया । 

३७ वर्षीय विद्वान्‌ प्रो, स्मेकल इतनी सुन्दर और 
धारा-प्रवाह्‌ हिन्दी बोलते हैं जैसे वह भारत के निवासी 
हों । वह गवं से कहते हैं--मैं तो संस्कृत-निष्ठ हिन्दी 
बोल लेता हूं । संस्कृत संसार की सबसे समृद्ध भाषा 
है ।” उन्होंने प्रेमचन्द के गोदान, सौ से अधिक भारतीय 
लोक कथाएँ तथा हिन्दी कविताए भी चेक भाषा में 
अन्नुदित की हैं । उनकी एक छात्रा ने 'निमंला' का चैक 
भाषा में अनुवाद किया है । प्रो० स्मेकल ने चेकोस्लाँबी 
छात्रों के लिए एक हिन्दी पाठ्य-पुस्तक और हिन्दी 
साहित्य का इतिहास” भी हिन्दी में लिखा है। चाल्सं 
विश्वविद्यालय में १० विद्यार्थी हिन्दी, ७ बंगला और 
४ संस्कृत पढ़ रहे हैं। प्रो० स्मेकल शाम को चैक 
निवासी इ'जीनियरों, डॉक्टरों तथा अन्य लोगों को 
हिन्दी पढ़ाते है । उन्होंने बताया कि चैकोस्लोवाकिया में 
लड़कों की अपेक्षा लड़कियाँ अधिक हिन्दी पढ़ती हैं । 

प्रो० स्मेकल हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रे जी, स्पेनिश 
तथा रूसी भाषा के भी विद्वान्‌ हें । उन्होंने हिन्दी का 
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ज्ञान मात्र पुस्तकों से ही नहीं किया बल्कि भारत के 
प्रति उन्हे निजी आकर्षण है । छह वर्ष qa वह नौ मास 
भारत में रहे थे । तब उन्होंने हिन्दी साहित्य का अध्य- 
घ्यन किया और अनेक हिन्दी लेखकों तथा आलोचकों 
से भेंट की थी। इस बार वे उत्तरी भारत के faa- 
विद्यालयों के हिन्दी विभाग देखने आए हैं | उनका भारत- 
प्रेम इस बात से और भी स्पष्ट है कि उन्होंने अपने पुत्र 
का नाम अरुण और पुत्री का नाम इन्दिरा रखा है । 
प्रो ओडोलेन स्मेकल को भारत यात्रा में अधिक 
दुःख इस बात से हुआ कि भारतीय विश्वविद्यालय अभी 
तक अंग्रेजी से चिपके हुए हैं । उन्होंने प्रयाग में कहा 
कि यह लज्जा का विषय है कि अभी तक भारत में 
परीक्षाओं के नाम अंग्रेजी मे चले आ रहे हैं और भारत 
के बहुत से छात्र अंग्रेजी में बोलते हैं तथा अंग्रेजी qz- 
नावे में शान समभते हें यह और भी लज्जा की बात 
है कि स्वतन्त्र भारत के विश्वविद्यालयों मे हिन्दी के 
स्थान पर अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा हो रही है । प्रो० 
स्मेकल का दुःख केवल उन्हीं के हृदय को द्रवित नहीं 
कर रहा वरन्‌ उन सभी भारतीयों के हृदय क्षोभ और 
दुःख से भरे हें जो अपनी मातृभाषा का सम्मान करते हैं। 
भारत के उन भाग्य विधाताओं से भारत की जनता 
अब तक आश्वासन मात्र ही पा सकी है जो केवल कुछ 
व्यक्तियों के स्वार्थ के कारण एक विदेशी भाषा को अप- 
नाए हुए हैं । प्रो० स्मेकल ने हमारी भावना को समभा 
और केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में १४ फरवरी को संस्थान 
के छात्रो के समक्ष भाषण देते हुए उनसे अनुरोध किया 
आप अहिन्दी क्षेत्रों से हिन्दी का अध्ययन करने आए 
हैं--यह प्रसन्नता की बात है, मेरा आपसे अनुरोध है 
कि यहां से अपने प्रान्त को जब आप जाएँ तो अपने 
व्यवहार में आप अपने प्रदेश की भाषा को अपनाएँ या 
हिन्दी को। किन्तु किसी विदेशी भाषा का प्रयोग न करे । | 
अंग्रेजी का प्रयोग कदापि न करें ।' (eiaa) 
ag निविवाद हे कि कोई भी देश बिना अपने 
की भाषा के, समृद्ध नहीं हो सकता और उन्न 
कर सकता जब तक अपने देश की भाषा 


दिया जावेगा । यदि आज शासन द्वारा हिन्दी को प्राथ- 
मिकता दी जायेगी तो विदेशों में भी हिन्दी का निश्चित 
सम्मान होगा और अवश्य ही एक दिन हिन्दी राष्ट्रभाषा 
के साथ-साथ विश्व की प्रमुख भाषा का रूप ग्रहण कर 
सकेगी । प्रो० स्मेकल ने केन्द्रीय हिन्दी संस्थान में एक 
छात्र के प्रश्‍न पर उत्तर देते हुए कहा था हिन्दी हमारे 
देश (चैकोस्लोवाकिया) में व्यापक क्यों नहीं है, इसका 
कारण हम नहीं बल्कि आप हैं । हिन्दी आपकी राष्ट्र- 
भाषा है । हिन्दी को संविधान में भी राष्ट्रभाषा स्वीकार 
YE EE BE EE BE: 


EE E ET) BED ET ED ET DE TK 


किया गया हैं किन्तु व्यवहार में नहीं। यदि आपके 
यहाँ हिन्दी को व्यवहार में लाया जायगा तो हमारे 
दूतावास के व्यक्ति हिन्दी की आवश्यकता को महसूस 
करेंगे, हमारे देश से भारत आने वाले इ जीनियर आदि 
हिन्दी का महत्त्व स्वीकार करेगे और निश्चित ही हमारे 
देश में भी हिन्दी का क्षेत्र व्यापक हो जावेगा और हिन्दी 
सीखने वालों की संख्या काफी हो जावेगी ।' सिर्फ चेको- 
स्लोवाकिया और प्रो स्मेकल के लिए ही नहीं सारे 
साथ यही बात लागु होती है और हमारे देश- 
` आश्वासन का सम्बल-मात्र ही पाकर 


[प्रो ओडोलेन स्मेकल का आगरा में विनोद पुस्तक मन्दिर' एवं 'साहित्य-परिचय' की ओर से स्वागत किया 

गया । चित्र में घ्रो० स्मेकल साहित्य-परिचय कार्यालय में अपनी पत्नी हेलेना सहित दिखाई दे रहे हैं । | 
दाहिनी ओर हैं श्री राजनाथ शर्मा एवं विनोद पुस्तक मन्दिर के संचालक श्री भोलानाथ अग्रवाल | 

HE IEE E> SE EE SE SE BE ला ETM | 
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सन्तोष किये हुए हैं। हमारी सरकार शान्ति से न कोई 
बात स्वीकार कर सकी है और न करेगी । आज हिन्दी 
प्रदेशों में एक व्यापक हिन्दी आन्दोलन प्रारम्भ करने 
की आवश्यकता है । हमारा विरोध प्रान्तीय भाषाओं 
से तनिक भी नहीं है किन्तु हम विदेशी भाषा अंग्रेजी 
को अपनी राष्ट्रभाषा के स्थान पर नहीं देख 
सकते । 

आज बहुत से व्यक्ति अंग्रेजी में बोलना अपनी 
शान समभते हैं और इसी कारण अंग्रेजी का प्रयोग 
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करते हैं । अंग्रेजी प्रेमी ही नहीं कभी-कभी जब हिन्दी 
प्रेमी भी ऐसा करते हैं तो अत्यन्त दुःख और लज्जा का 
अनुभव होता है | ऐसा ही अनुभव हुआ जबकि आगरा 
के एक स्थान पर प्रो० स्मेकल के भाषण से पुर्व स्वागत | 
भाषण अंग्रेजी में पढ़ा जाने लगा । प्रो० स्मेकल ने | 
तुरन्त भाषण-कर्ता (जो हिन्दी के एक जाने-माने विद्वा | 
) से अनुरोध किया कि आप हिन्दी में बोलें । संभवतः: | 
उन्होंने सभी स्थानों पर यही स्थिति देखी होगी ih 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा के स्वागत समारोह में 
कहा “सारी दुनियां में अंग्रेजी का प्रभुत्व समाप्त दी | 
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साहित्य-परिचय १३ 


रहा है पर यह लज्जा की वात है कि भारत में ऐसे 
बहुत से लोग हैं जो अंग्रेजी से चिपके हुए हैं और 
अंग्रेजी से चिपके रहना चाहते हैं ।” प्रयाग में भी यही 
कहा--- हिन्दी का शब्द-भंडार बहुत व्यापक है । यह 
लज्जा की बात है कि हिन्दी-भाषी बातचीत करते समय 
अंग्रेजी के शब्द बोलते हैं । मैं तो संस्क्रतनिष्ठ हिन्दी 
बोल लेता हूं ।” 

स्मेकल-दम्पति आगरा स्थित साहित्य-परिचय' के 
कार्यालय में भी पधारे थे। संयोगवश उस समय वहाँ 
डॉ० रामगोपाल सिंह चौहान, प्रो) घनश्याम अस्थाना, 
प्रो ० देवेन्द्र शर्मा,श्री राजनाथ शर्मा,श्री पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी 
एवं श्री भोलानाथ अग्रवाल, (संचालक-विनोद पुस्तक 
मन्दिर) विनोद कुमार अग्रवाल, (सम्पादक-सा हित्य- 
परिचय) आदि उपस्थित थे। इन लोगों से विचार-विमर्श 
करते हुए डॉ० स्मेकल ने अपने उपयु'क्त विचारों को ही 
दोहराया था । उन्होंने परिनिष्ठित भाषा, बोलचाल की 
भाषा, हिन्दी-भाषा के अस्थिर स्वरूप, आधुनिक हिन्दी के 
विद्वानों, कवियों, कथाकारों आदि की भाषागत-शैली के 
सुनियोजित अध्ययन के अभाव इत्यादि का विशुद्ध संस्कृत- 
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एक साहित्यिक पुस्तक 


निष्ठ हिन्दी में विश्लेषण करते हुए अन्त में इसी तथ्य 
पर बल दिया था कि यदि भारतवासी--विशेष रूप से 
हिन्दी-भाषी, अंग्रेजी के प्रयोग का मोह त्याग जीवन के 
सम्पूर्ण क्षेत्रों में हिन्दी का व्यवहार करने लगें तो 
विदेशों में भी हिन्दी का प्रचार-प्रसार और महत्त्व 
बढ़ेगा । उनके कथनानुसार भारतीयों का अंग्रे जी-प्रेम, 
हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में सबसे 
बडी वाधा है | 

हिन्दी का विरोध अन्य प्रान्तीय भाषाओं सेन 
होकर केवल अंग्रेजी से है। एक विदेशी हिन्दी का 
विद्वान्‌ तो हिन्दी के महत्त्व को समझता और मानता है 
परन्तु अंग्रेजी और अंग्रेजियत के घातक वातावरण में 
पले हुए हमारे देश के कर्णधार और अतिशय हीनत्व- 
ग्रन्थि से ग्रसित हमारे अनेक साहित्यिक-बन्धु क्या हिन्दी 
के महत्त्व का अनुभव कर उसे उचित अधिकार और 
सम्मान प्रदान कर सकेंगे ? आज देश की प्रगति और 
भावी समृद्धि के पथ में यह प्रश्न एक भयानक समस्या 
बना खड़ा हुआ है । हमें मार्ग की इस बाधा को किसी 
भी कीमत पर दूर करना है । © 


लालबहादुर शास्त्री : महाप्रयाण 


लेखक 


इसमें पढिये-- 
(१) शास्त्री जी का जीवन-परिचय 


तनसुखराम गुप्त 


(२) देश-विदेश के महापुरुषों की श्रद्धांजलियाँ 


(३) शव-गाथा का विशद्‌ वर्णन 


(४) रामलीला मैदान में शोक-सभा के अविकल भाषण 


(५) युद्ध के दिनों में शास्त्रीजी के चार भाषण 
(६) अविकल ताशकंद घोषणा-पत्र 
(७) मृत्यु पर अविकल डाक्टरी रिपोर्ट 
(=) शास्त्री जी के विचार एवं सूक्तियां 
सचित्र एवं,सजिल्द पुस्तक का मूल्य : दो रुपए मात्र 
(डाक हारा मेंगवाने पर : तीन रुपए) 
सूर्य'प्रकाशन, नई सड़क, faethe 
= SS SS ISI 


(अविकल) 
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हमार नये प्रकाशन 


। 
इकाई, दहाई, सकडा : लेखक श्री विमल मित्र । रु १२-५० 
१६४७ से लेकर १९६२ में चीनी आक्रमण तक भारत में नैतिक मूल्यों के ह्लास की करुण कहानी जिसे 
अनन्य उपन्यासकार श्री विमल मित्र ही लिख सकते थे । अत्यन्त रोचक उपन्यास । | 
भाषा-विज्ञान की भूमिका : लेखक डा० देवेन्द्र नाथ शर्मा । पेपर बँक : रु 5-०० | पक्की जिल्द १० रु० 
भाषा-विज्ञान जैसे दुरूह विषय पर इतनी सुबोध और प्रामाणिक पुस्तक पहले प्रकाशित नहीं हुई । प्रकाशन 
से पूर्व ही प्राप्त अनेकानेक आडंरो से इसकी लोकप्रियता और खासी माँग का आभास मिलता है। 
ये सात और हम : लेखक श्री भगवतीचरण वर्मा । २० ५-०० | 
विख्यात साहित्यकार श्री भगवती बाबू द्वारा अपने सात मित्र कवियों मैथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानन्दन पन्त, ४. 
“नवीन', महादेवी, 'बच्चन', नरेन्द्र शर्मा, रामधारीसिह 'दिनकर'--का अन्तरंग परिचय, अपना भी ये 
साहित्यिक रेखांकन (लिटरेरी पोर्टच्यर्स) बहुत पठनीय हैं | 
सुक्तियज्ञ : लेखक श्री सुमित्रानन्दन पन्त । पेपर बैक Fo २-००, पक्की जिल्द Fo २-७५ 
गांधी जी के नेतृत्व में भारत के स्वतन्त्रता संग्राम का ओजस्वी कथानक । श्री पन्त का लघु खण्ड-काव्य | डा० 
सावित्री सिन्हा के सम्पादन, भूमिका तथा शब्दार्थ और प्रसंगार्थ सहित । 


मार्च में ही ये पुस्तकें मी प्रकाशित होंगी 

हिन्दी-साहित्य : एक आधु तिक परिदृश्य : लेखक श्री सच्चिदानन्द वात्स्यायन 'अज्ञेय' | रु ६-५० 

हिन्दी-साहित्य की धारा को विशेष मोड़ देने वाले कवि की पहली सर्वा गीण, महत्व agi समीक्षात्मक कृति | 
अस्तित्व और वेदना : लेखिका सुश्री शान्ता जोशी । 

एक कोमल व्यक्तित्व के संवेदनशील जीवन की करुण गाथा । यह छोटा-सा उपन्यास पाठकों के मर्म को 

स्पर्श कर जायगा | 

मन वृन्दावन : लेखक डा० लक्ष्मीनारायण लाल | 

Sto लाल का नवीनतम, मनोहारी उपन्यास, उनके पाठकों को प्रिय उनकी विशिष्ट भाषा और शैली में । 


| इससे पूर्व प्रकाशित पुस्तकें 
ये अनजाने : श्री शंकर : ७-०० के 
शाकुन्तल : श्री मोहन राकेश : ५-०० 

तुलसी : सं० डा० उदयभानुसिह : ६-००, पक्की जिल्द ८-०० 

W कबीर : सं० विजयेन्द्र स्तातक : ६-२५, पक्की जिल्द 5-२५ 
जायसी : ले० sto रामपूजन तिवारी : ३-७५, पक्की जिल्द ५-२५ 
सहादेवी : Fo डा० इन्द्रनाथ मदान : ५-५०, पक्की जिल्द ७-५० 


थ-प्रदशक : ले० श्री भारतभूषण अग्रवाल । नया संस्करण शीघ्र ही प्रकाशित हो रहा है । 
पुस्तक-विक्रेता अपने आर्डर आज हो सुरक्षित कराए 


राधाकृष्ण प्रकाशन 
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दक्षिण में हिन्दी-वातावरण 


ail के एक साल बाद 


अनंतकमलनाथ “पंकज? 


© 


पिछले वर्ष जनवरी महीने के तीसरे चरण में 
हिन्दी-विरोधी-आन्दोलन का दैत्य हुंकार उठा । फरवरी 
महीने पर अट्टहास करते हुए उसने अपने हिसात्मक रूप 
का प्रदर्शन किया और मार्च महीने के आगमन तक, 
अनेक लोगों का रक्‍त पीकर, मानव की बुद्धि-हीनता 
व क्षणिक आवेश पर, मन-ही-मन हंसते हुए, वह गहरी 
नींद सो गया । अगर कोई यह समझे कि यह्‌ दैत्य गहरी 
नींद नहीं, वल्कि हमेशा की नींद सो रहा है तो, वह 
भारी भ्रम में है, कारण आज भी उस सो रहे देत्य की 
खर्राटों की ध्वनि अभी देंगलूर की ओर से, और कभी 
मद्रास की तरफ से हमें सुनायी देती है । इसलिए आज 
हमें ऐसे धन्वन्तरी की, ऐसी दवा चाहिए जो इस दैत्य 
का दमन कर सके और इसकी “गहरी नींद” को स्थायी 
नींद' में बदल दे । 

दक्षिण में हिन्दी विरोधी-आन्दोलन को हुए, एक 
साल हुआ हे । उन प्रारंभिक तीन महीनों के बाद से 
आज तक, हिन्दी को लेकर कहीं भी दुघंटनाएं या अप्रिय 
बातें नहीं हुई हैं और न इसका संकेत कहीं मिला हे । 
हां, इधर कुछ समय पहले जब (i) मद्रास के विद्यार्थियों 
ने, हिन्दी-आन्दोलन-यज्ञ में (या आग में) अपने प्राणों की 
आहुति देने वालों की याद में एक दिन की पढ़ायी का 
बहिष्कार किया, (1) ange में स्थित हिन्दी-विरोधी- 
आन्दोलन संघ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधीजी को द्वि- 
भाषा-सूत्र (मातृभाषा, अंग्रेजी) को अपनाने और हिन्दी 
को दक्षिण वालों पर न 'लादने' की बात को दोहराया, 
तब हमें इसका आभास हुआ कि दक्षिण में एक वर्ग 
ऐसा है जिसके मन में हिन्दी-विरोध की आग आज भी 
सुलग रही है, ओर एक अनुकूल अवसर की खोज में है । 

इस एक वर्ष की अवधि में हमारे सामने सुरक्षा व 
आहार को इतनी बड़ी समस्याएं आयीं कि भाषा- 
समस्या गौण बन गयी । आज जनता का ध्यान भाषा- 
समस्या पर केन्द्रित नहीं हो पा रहा है और किसी के 


उकसाने पर भी वह पिछले पागलपन को--दोहराने को 
तैयार नहीं है, कारण उसे तो अपनी भूख व रक्षा की 
चिन्ता लगी हुयी है । इन परिस्थितियों में भी, दक्षिण 
में हिन्दी का प्रचार व प्रसार अपने स्वाभाविक गति से 
आगे बढ़ रहा है, यह सचमुच हिन्दी जगत्‌ के लिए 
सौभाग्य की बात 21 हिन्दी आन्दोलन या दूसरी 
समस्याओं के कारण हिन्दी-प्रचार के स्वाभाविक प्रवाह 
में कोई रुकावट या अड्चन नहीं आयी है । आज भी 
दक्षिण की हिन्दी संस्थाएं, निविघ्न रूप से हिन्दी परी- 
क्षाएं चला रही हैं और आज भी लाखों की संख्या में 
दक्षिण-वासी हिन्दी सीख रहे है । यदि हम दक्षिण में 
आयोजित पिछले वर्ष के हिन्दी-कार्यंक्रम, सभाओं या 
अन्य गतिविधियों का सिहावलोकन करें तो हमें स्पष्ट 
हो जायेगा कि हिन्दी-आन्दोलन से भले ही सार्वजनिक 
सम्पत्ति की हानि हुई हो, पर हिन्दी की हानि नहीं हुई । 

१. पिछले वर्ष फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह 
में, आंध्र के हिन्दी लेखकों का एक सेमिनार हैदराबाद 
में हुआ जिसका आयोजन आंध्रप्रदेश की साहित्य 
अकादमी ने किया था । इसमें मद्रास और उत्तर प्रान्तों 
के हिन्दी लेखकों ने भी भाग लिया । इस सेमिनार में 
इस बात को बल मिला कि “हिन्दी भाषी लोग दक्षिण 
की कोई-न-कोई भाषा सीखकर, उसकी साहित्यिक- 
गरिमा को मौलिक रूप में पहचाने और राष्ट्रीय एकता 
को सुदृढ़ करें 1” 

२. मंसूर विश्वविद्यालय के आधिपत्य में मई '६५ 
के अन्तिम सप्ताह में आठदिवसीय हिन्दी उच्च अध्ययन 
शिविर' का आयोजन हुआ, जिसमें विभिन्न विश्वविद्या- 


लयों के विद्वानों ने, दक्षिण में हिन्दी प्रचार की समस्याओं ir 
और हिन्दी के अनेक साहित्यिक विषयों पर विचार- क 


विमर्श किया । i 
३. तिरुपति आंध्र' में वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय 
के आधिपत्य में आठदिवसीय सेमिनार! अक्तूबर (६५ के | 


७0-09. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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हमारे प्रचारित उपयोगी प्रकाशन 


उपन्यास 
जहाँदारशाह श्री वाल्मीकि त्रिपाठी ५.५० 
विकलांग F j ६.०० 
प्रजाप्रिय प्रेश | » १7 ४.०० 
सत्ता और संघष त i श.०० 
उपेक्षिता j r ४.५० 
नागमणि श्री शत्रू घ्नलाल शुक्ल २.०० 
परिजन श्री जगदीशनारायण निगम ३.०० 
कहानी-संग्रह 
मेरी श्रेष्ठ कहानियाँ पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी ४.०० | 
एकांकी-संप्रह 
विजय का व्यामोह श्री प्रतापनारायण श्रीवास्तव ४.५० 
शरणागत श्री वाल्मीकि त्रिपाठी ३.५० 
समीक्षा 
| Ato हिन्दी-कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ डा० त्रिपाठी ३.५० 
a संत-मत में साधना का स्वरूप डा० चौहान ३.५० | 
पंत का काव्य-दशन Sto प्रतापसिंह चौहान ३.५० 
भारतेन्दु काव्यादशे श्री कृष्णकिशोर मिश्र ४.०० 
साहित्य चिन्तन श्री नरेशचन्द्र चतुर्वेदी ५.५० 
Jama : उपन्यास और कला डा० ह्रस्वरूप माथुर ५.५० | 
a कों i 5 
वज्ञानिकों की जीवनियाँ | 
सर जगदीशच्द्र बसु श्रीमती तारा त्रिपाठी २.०० | 
अल्बट आइ सटीन 22 227 22 २.०० | 


| जाज वाशिगटन BAT न 7 २.०० | 
सर सी. बी. रामन श्री जगदीशनारायण त्रिपाठी २.०० | 
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E सप्ताह में हआ, जिसमें “अहिन्दी प्रान्तों में, हिन्दी- 


अध्यापन-समस्याए” नामक विषय पर अनेक faza- 
विद्यालयों के हिन्दी विद्वानों ने विचार-विनिमय 
किया । 


४. २४ दिसम्बर '६५ से १० दिन तक एर्णाकु- 
लम में केरल-विइवविद्यालय हारा आयोजित एक सेमिनार 
हुआ, जिसमें हिन्दी के समर्थकों ने यह सिद्ध किया कि 

राष्ट्रीय एकता के लिए हिन्दी कितनी समर्थ-भाषा है 
और अंग्रेजी कितनी असमर्थ । 

५. २६ दिसम्बर '६५ को मद्रास में दक्षिण 
भारत हिन्दी प्रचार सभा का, पदवी-दान समारोह हुआ, 
जिसमें दीक्षांत भाषण देते हुए, हजारों की संख्या में 
एकत्रित हिन्दी विद्यार्थियों को, सम्बोधित करते हुए 
उपराष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने इस बात को स्पष्ट 
किया कि हिन्दी की प्रगति में योग देने का अर्थ, प्रान्तीय 
भाषाओं की प्रगति में US अटकाना नहीं है । 

इन प्रमुख कार्यक्रमों पर ध्यान देने के बाद यह 
कहा जा सकता है कि दक्षिण के चारों प्रदेशों में हिन्दी 
के प्रति लोगों ने पुर्ववत्‌ रुचि दिखलायी इनके अतिरिक्त 
इस एक वर्ष में, दक्षिण में ada हिन्दी की सभाएं 
इतनी हुई जिन्हें देखकर हम यह निश्चयपूर्वक कह्‌ 
सकते हैं कि 'आन्दोलन' के कारण हिन्दी के प्रति स्नेह- 
भावना मलिन नहीं हुयी है अपितु उसमें और ताजगी 

आ गयी है । 

अब हमारा कतव्य है कि इस स्नेह की दीवार 
को इतना सुदृढ़ बनाएं कि भविष्य में यदि कभी आन्दो: 
लन का दैत्य जाग उठे भी तो, इस स्नेह-दीवार की 
हृढ़ता को देखकर उसकी हिम्मत पस्त हो जाए 


Ø 


हमें कुछ अनुभवी सेल्समन की आवश्यकता है । 
कार्यालय का कायं जानने वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता 
दी जायेगी । 


लिखें-- 
सुबोध पॉकेट बुक्स 
४४०८ नई सड़क, दिल्ली-६ 
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मार्च मास के नए प्रकाशन 


कविताएँ : १९६४ सम्पादक : अजित कुमार विश्व- 
नाथ त्रिपाठी मुल्य ५.०० 
आधुनिक कविता धारा का परिचय कराने वाली कृति | 
१९६३ के संकलन को अपेक्षा, इस संकलन की एकओर 
विशेषता यह है कि इसमें अनेक भाषाओं की अन्नुदित 
कविताओं का भी समावेश है । 

सोहिनी : उषा देवी मित्रा मुल्य ४.०० 
उषा देवी मित्रा के लोकप्रिय उपत्यास का नवीन संस्क- 
रण । यह प्रणय कथा अपनी मामिकता, नारी का संवे- 
दनशीलता तथा सजीव चरित्र-चित्रण के लिये बहु प्रश॑- 
सित है । नारी की लेखनी के स्पशं से इसका कथानक 
और पात्र जीवन्त हो गये हैं । 

रजनी गंघा : मूल लेखक धनंजय वैरागी । अनुवादिका 
डा० प्रतिभा अग्रवाल, सुल्य ३.०० 
बंगला के इस सामाजिक नाटक का नाटक साहित्य में 
अपना विशेष स्थान है । देश, काल और स्थान कीसुस- 
म्वद्ध योजना और केवल चार पात्र, पूर्ण रूप से बौद्धिक 
फिर भी रसपूर्ण यहनाटक अभिनय में पूर्ण सफल रहा है। 
अमराई का AE : Fo बी० मानप्पा मूल्य १.५० 
इसमें दक्षिण के ममी कहानी कार की तीन लम्बी कहा- 
frat संग्रहित हैं । लेखक दक्षिणात्य होते हुए भी हिन्दी 
के विद्वान हें | इन कहानियों में नवयुग की लोक चेतना 
का सुन्दर रूप अजागर हुआ है । यह ग्राम्य जीवन के 
अंधेरे-उजले पक्षों पर प्रकाश डालती है । भूमि सुधार 
ग्राम्यविकास और सहकारिता के परिणामों का कलात्मक 
चित्रण इनमें पाठकों को मिलेगा । 

सफल अध्ययन : sto मिथिलेश कान्ति मुल्य १.२५ 
छात्रों के लिये अत्यन्त उपयोगी यह पुस्तक अध्ययन की | 
वैज्ञानिक विधि, पर व्यावहारिक ढंग से प्रकाश डालती 
है । प्रत्येक छात्र के लिये यह सफलता की कुंजी है 
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शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन 


A Sociological Approach to Indian Education 
i शिक्षा-दर्शन (Philosophy of Education) 
शिक्षा-विज्ञान (सम्पूणं शिक्षा शास्त्र) 

भारतीय शिक्षा की रूपरेखा 


भारतीय शिक्षा का इतिहास 
भारतीय शिक्षा की समस्याए' 
॥ भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याए' 
| [आगरा विश्व० के नवीन पाठ्यक्रमानुसार] 
(द्वितीय संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण) 
$ An Outline of Indian Education 
शिक्षा मनोविज्ञान [चतुर्थ संशोधित संस्करण] 
_ Educational Psychology (English Edition) 
[Second Revised Edition] 
_ शिक्षा के मुल सिद्धान्त 
___ [आगरा विश्व० के नवीन पाठ्यक्रमानुसार] 
_ (दवितीय संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण) 


घार) [तृतीय संस्करण] 
ला (Methods of Teaching) 
, पाठ-संकेत निर्माण एवं विशिष्ट विधियां 
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i हमारे शिक्षा और मनोविज्ञान सम्बन्धी प्रकाशन 
| प्रशिक्षण 
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रामपालसिंह वर्मा 

Wo Fo उपाध्याय 
Dr. S. S. Mathur 
डा० रामशकल पाण्डेय 


डा० सीताराम जायसवाल 


बी० fto जौहरी 
पी० डी० पाठक 
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डा० एस० एस० माथुर 
Dr. S. S. Mathur 


पी० Sto पाठक 
गुरुसरनदास त्यागी 
B. P. Johri 

P. D. Pathak 


डा० एस० एस० माथुर 


डा० एस० एस० माथुर 
भाई योगेन्द्रजीत 

बी० Sto fag 

भूदेव शास्त्री } 
भाई योगेन्द्रजीत 

एस० पी० सुखिया 
Dr. S. P. Chaube 
डा० जी० पी० शेरी 
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१९ 
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सोवियत जन शिक्षा का स्वरूप 


इ'गलैण्ड की शिक्षा प्रणाली 
मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मुल्यांकन 
Educational and Psychological Measurement 
(English Edition) 
व्यक्तित्व : प्रकृति एवं मापन 
बुद्धि : प्रकृति, सिद्धान्त एवं मापन 
महान्‌ पश्चिमी शिक्षा-शास्त्री 
राष्ट्रभाषा और हिन्दी 
Nehru on Society, Education and Culture 
हिन्दी-भाषा-शिक्षण 
|चवीन पाठ्यक्रमानुसार : चतुर्थं संस्करण] 
मातृभाषा शिक्षण 
इतिहास शिक्षण 
[नवीन पाठ्यक्रमानुसार : तृतीय संस्करण] 
सामाजिक अध्ययन तथा नागरिक शास्त्र शिक्षण 
नागरिक शास्त्र शिक्षण 
भुगोल शिक्षण 
विज्ञान शिक्षण 
गणित शिक्षण 


संस्कृत-शिक्षण 

गृह्‌-विज्ञान शिक्षण 

अर्थशास्त्र शिक्षण 

Essentials of English Teaching 

सरल शिक्षा मनो विज्ञान 

सरल शिक्षा सिद्धान्त तथा शिक्षण-कला 

सरल शिक्षा मनो विज्ञान 

पाठशाला प्रबन्ध, सामुदायिक संगठन तथा स्वास्थ्य विज्ञान 
सरल शिक्षण विधियाँ (विभिन्न विषयों का शिक्षण) 
शिक्षा दिग्दर्शन (गाइड) 

प्रशिक्षण विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण बिधि 

गणित शिक्षण विधि 

चमंकला शिक्षण (Leather Craft) 

बुनियादी शिक्षा-शास्त्र 

बुनियादी झिक्षा-सिद्धान्र 


बुनियादी पाठन-पद्धतियाँ 
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प्रो० नरेन्द्रसिंह चौहान 
Sto राजेन्द्रपाल सिह | 
एच० एन० fag 
आर० एन० अग्रवाल 


R. N. Agarwal 

आर० एत० अग्रवाल 
१7 

डा० रामशकल पाण्डेय 

राजेन्द्रमोहून भटनागर 

Sita Ram Jayaswal 


भाई योगेन्द्रजीत 
के० क्षत्रिया 


गुरुसरनदास त्यागी 


” 


एच० एन० सिंह 

डी० एस० रावत 

एम० एस० रावत | 
मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल 
डा० रामशकल पाण्डेय 

डा० जी० पी० शेरी 
गुरुसरनदास त्यागी 

R. K. Jain 

डा० एस० एस० माथुर 
डी० सी० भारद्वाज 


दिनेशचन्द्र भारद्वाज 
मुन्नालाल वर्मा 

बी० पी० दुबे 
मानकचन्द गुप्त 
राममोहन तिवारी 
बी० डी० शर्मा 
राममोहन तिवारी | 


sais 


४.०० 
४.५० 
११.०० 


12.00 
२.५० 
३.०० 
Yoo 
२,०० 
5.00 


६.०० 
६.०० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२० साहित्य-परिचय 
प्रदनोत्तर शेली सें 


शिक्षा-सिद्धान्त भाई योगेन्द्रजीत ५०० 
शिक्षा मनोविज्ञान » २.०९ 
भारतोय शिक्षा का इतिहास कपूरचन्द जेन ४.०० 
भारतीय शिक्षा की आधुनिक समस्याए 
[आगरा विश्व० के नवीन पाठ्यक्रमानुसार] डी० सी० भारद्वाज ४.०० 
विद्यालय-प्रशासन = ४.०० 
पाठशाला प्रबन्ध n २.५० 
स्वास्थ्य विज्ञान 9 ३.०० 
शिक्षण विधियां N ५.०० 
शिक्षण-कला ह ५.०० 
हिन्दी भाषा शिक्षण छ ३.०० 
विज्ञान शिक्षण डी० सी० शर्मा २.०० 
इतिहास शिक्षण जी० Sto सत्संगी २.०० | 
सामाजिक अध्ययन शिक्षण हीर २.०० | 
नागरिक-शास्त्र शिक्षण न २.०० 
अर्थशास्त्र शिक्षण si २.०० 
मनोविज्ञान 
मनोविज्ञान का इतिहास डा० Ho Sto शर्मा 
डा० जी० डी० सारस्वत । १०.०० | 
सामान्य मनोविज्ञान डा० एस० एस० माथुर ७.०० | 
। समाज मनोविज्ञान डा० एस० एस० माथुर १२.५० | 
/ Social Psychology (English Edition) Dr. S. S. Mathur 14.00 
व्यावहारिक मनोविज्ञान सुरेशचन्द्र शर्मा एम० ए० ६.०० | 
Physiological Psychology (English Edition) Dr. J.D. Sharma 8.00 | 
बाल मनोविज्ञान भाई योगेन्द्रजीत ८.०० | 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान | 
[पूर्णतः संशोधित एवं परिवरद्धित द्वितीय संस्करण] डी० एस० रावत 
शिक्षा मनोविज्ञान डा० एस० एस० माथुर 
Edueational Psychology Dr S. S. Mathur 
मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एवं मुल्यांकन आर० एन० अग्रवाल 


Educational & Psychological Measurement 
बुद्धि : प्रकृति सिद्धान्त एवं मापन 
व्यक्तित्व प्रकृति : एवं मापन 


प्राप्ति-स्थान 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 
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हिन्दी मातृभाषा से भी अधिक प्रिय 

केरल में कॉलेजों के छात्र अपनी मातृभाषा 
मलयालम की अपेक्षा हिन्दी को द्वितीय भाषा के रूप में 
पढ़ना अधिक पसन्द करते हैं । आयोग के एक प्रवक्ता 
के अनुसार अप्रैल, १९६५ में संग्रह किए गए आंकड़ों से 
ज्ञात होता है कि वहाँ के बी० wo और बी० एस- 
सी० के ४५६० छात्रों ने द्वितीय भाषा के स्थान पर 
हिन्दी ली जवकि ४६०२ छात्रों ने अपनी मातृभाषा 
मलयालम को चुना । 
हिन्दी लादी नहीं जायगी 

केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री छागला ने मद्रास में 
विश्वविद्यालय के छात्रों के समक्ष भाषण करते हुए 
अहिन्दी भाषी जनता को आइवासन दिया कि हिन्दी उन 
पर लादी नहीं जायगी । उन्होंने कहा कि हिन्दी के साथ 
हो अंग्रेजी भी सह-राजभाषा बनी रहेगी, अहिन्दी- 
भाषी राज्य जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक हिन्दी 
को एकमात्र राजभाषा नहीं बनाया जायगा । 
राजस्थान सरकार हारा हिन्दीकरण 

राजस्थान में सरकारी कार्य को हिन्दी मे किए 
जाने सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत, अव तक २० हजार 
सरकारी आदेशों, नियमों तथा उपनियमों में से २ 
हजार का हिन्दी में अनुवाद कर दिया गया है । यह 
सरकारी तौर पर आँकी गई प्रगति के बाद बताया 
गया है । 

गत वर्ष गणराज्य दिवस के अवसर पर राज्य 
सरकार ने यह घोषणा की थी कि वह जनवरी १९६८ 


तक अपना सम्पूणं कार्य पुणंत: हिन्दी में प्रारम्भ 
कर देगी । 


हिन्दी ही अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा 
केन्द्रीय-विधि मन्त्री श्री गोपाल स्वरूप पाठक ने 


कल प्रयाग में हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा अपने 


सम्मान में आयोजित एक गोष्ठी में कहा कि हिन्दी ही 


अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा है । संविधान में यह स्पष्ट 


है । प्रश्‍न केवल हिन्दी को चलाने और उसकी प्रगति 
को तेज करने का है । श्री पाठक ने हिन्दी के विकास 
और प्रचार हेतु सदैव प्रयत्नशील रहने की घोषणा 
भी की । 
शिक्षा प्रणाली में परिवर्तत आवश्यक 

योजना आयोग के सदस्य sto बी० Fo आर० 
बी० राव ने लखनऊ विश्वविद्यालय में शिक्षा एक 
विनियोग' गोष्ठी का उद्घाटन करते हुए adata शिक्षा 
प्रणाली में तुरन्त परिवर्तन करने की आवश्यकता पर 
वल दिया । उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी शिक्षा 
व्यवस्था के उद्देश्यों को नहीं बदलते तो देश को अगले 
१०-११ वर्षो में झिक्षितों के बीच बेकारी की भयानक 
समस्या का सामना करना पड़ेगा । हमारी शिक्षा के 
पीछे नौकरियां जुटाने की बात बहुत ज्यादा है हमें 
शिक्षा का रुकान उत्पादकता और उपयोगिता की 
ओर Alsat है । 


चाहे मकान गिराने पड़े, स्कूल के साथ खेल का 
मेदान अवश्य हो 

अ० भा० क्रीड़ा परिपद्‌ के अध्यक्ष, भारतीय थल 
सेना के भूतपूव प्रधान सेनापति जनरल करियप्पा ने eS 
जयपुर में कहा कि देश में प्रत्येक स्कूल के साथ खेल. 
का मैदान होना चाहिए, चाहे हमें इसके लिए कुछ | 
मकान क्यों न गिराने पड़े । उन्होंने कहा हमें शहरों के | 
बीच मकानों को ध्वस्त करना पड़ सकता है लेकिन _ 
बच्चों को मैदान दिलाने के लिए हमें ऐसा करना ना | 
पड़ेगा और मुआविजा देना होगा । 


शिक्षा में अंग्रेजी भाषा माध्यम न हो 


लोक सभा के अध्यक्ष श्री हुकम सिह 
विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण देते. 
प्रारम्भिक स्तर से लेकर विश्वविद्यालय 
का माध्यम क्षेत्रीय भाषाएँ होती चाहिए 
श्री हुकम सिंह ने कहा कि वि 


a ० I 
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इस मास के नवीन प्रकाठान 


|| वे देश : वे लोग सरदार हुकमसिह ३.०० 
|| (अध्यक्ष, लोक सभा) | 
| एक स्वर आँसू का . भगवती प्रसाद वाजपेयी ५.०० (| 
| सफर और सपने दशरथ राज ४.०० |. 
if भारत का राजनेतिक और | 
| सांस्कृतिक इतिहास देवनारायण असोपा १०.०० | 
||| प्राच्य और पाइचात्य रवीन्द्रनाथ ठाकुर २.०० | | 
il वृहत्तर भारत 0 २.०० | 
f धर्म का स्वरूप i २.०० |. 
| चित्रांगदा a 2.00 
साहित्य छ) २.०० 


प्रभात प्रकाशन, २०४ चावड़ी बाजार, दिल्ली-& 


६०८००००१०८ ० रो नन en कक एक 
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इस मास कें प्रकाठान 


द्यापति : युग और साहित्य (शोध-प्रवन्ध) (नवीन) sto अरविन्द नारायण सिन्हा १२:५० 
शक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन m रामपालसिह वर्मा, राधावल्लभ उपाध्याय १४०० 
के Fe राजेन्द्र रघुवंशी १°२५ 
१, विनोद कुमार अग्रवाल ११०० 
(पुनमु द्रण) गुरुसरनदास त्यागी vyo 

» Sto Wao रावत voo || 

र डा० एस० एस० माथुर ७००० | 

का इतिहास ” बी० पी० जौहरी, पी० डी० पाठक १०१०० । 

और स्मृति की रेखाए a राजनाथ शर्मा ३:०० i 

गौर चिन्तामणि 90 राजनाथ शर्मा ३०५० |. 

P डा० राजेइवरप्रसाद चतुर्वेदी २०५० | 


» डा मुरारीलाल उप्रैतिः २:५० 
भारत भुषण सरोज 
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साहित्य-परिचय 


il होगा । ऐसा वर्ग का पैदा होना हमारे लोकतन्त्र 
के लिए कोई अच्छी बात नहीं होगी । 
चोथी योजना में ढाई हजार पुस्तकालय 
खोले जाए 

योजना आयोग द्वारा गठित सावेजनिक पुस्तकालय 
अध्ययन दल ने सिफारिश की हे कि चौथी योजना के 
दौरान खंड-स्तर पर २५०० नए पुस्तकालयों की 
स्थापना होनी चाहिए । दल ने यह भी सुझाव दिया है 
कि दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी जैसे भी कुछ पुस्तकालयों 
की स्थापना होनी चाहिए | 
अहिन्दी भाषियों के लिए रार्जाष टण्डन महा- 
विद्यालय 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के भवन में 
आगामी जुलाई से रोजषि टण्डन महाविद्यालय प्रारम्भ 
होगा । इसमें अहिन्दी भाषी क्षेत्र से आये हुए छात्रों को 
छात्रवृत्ति देकर विशारद तथा साहित्यरत्न की शिक्षा 
दी जायेगी । आरम्भ में पचास विद्याथियों के लिए 
निवास तथा शिक्षा प्रबन्ध होगा । 
हिन्दी तथा देशी भाषाओं की संवाद-समितियों 
के विकास की आवश्यकता 
केन्द्रीय संचार मंत्री श्री सत्यनारायण सिह ने १७ 
फरवरी को नई दिल्ली में हिन्दुस्तान समाचार सहकारी 
समिति की वाषिक बैठक का उद्घाटन करते हुए कहा 
कि देश में एक ऐसी प्रभावशाली समाचार समिति की 
आवश्यकता है जो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से हिन्दी तथा 
अन्य भारतीय भाषाओं में समाचार प्रसारित कर सके । 
उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के समाचार पत्रों और संवाद 
समितियों के माध्यम से मुख्य रूप से उन्हीं वक्ताओं का 
प्रचार हो पाता है जो अंग्रेजी में बोलते हैं इसलिए 
हिन्दी में विचार प्रकट करने वाले निरुत्साहित होते 
हैं । हिन्दी की समाचार समिति यह कायं कुशलता से 
करके हिन्दी के विकास में योग दे सकती है । 
बेज्ञानिक पुस्तकों की प्रदर्शनी 
वैज्ञानिक व औद्योगिक गवेषणा परिषद्‌ द्वारा 
आयोजित वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकों की प्रदर्शिनी 
का नई दिल्ली में १५ फरवरी को उपराष्ट्रपति डॉ० 
जाकिर हुसैन ने उद्घाटन किया । उन्होंने तेज-गति से 
हो रहे वैज्ञानिक पुस्तकों के प्रकाशन पर हषं व्यक्त 


२३ 


किया । इस अवसर पर शिक्षा मन्त्री श्री छागला ने 
प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि हिन्दी में इतनी 
अधिक संख्या में मूल-रूप से वैज्ञानिक पुस्तकें प्रकाशित 
हो रही हैं यदि यह गति जारी रही तो भविष्य में 
उनकी संख्या अंग्रेजी से अवश्य अधिक हो जावेगी । 
उप-सिक्षा मंत्री श्री भक्त दर्शन ने हिन्दी की पुस्तकों 
को बड़ी दिलचस्पी से देखा और इस बात पर हषं 
व्यक्त किया कि हिन्दी में बिज्ञान की पुस्तकों का प्रकाशन 
बढ़ रहा है । 
विक्रम विश्वविद्यालय में ato ए० तक परीक्षाओं 
का माध्यम हिन्दी 

विक्रम विश्वविद्यालय की अकादमी परिषद ने 
निर्णय किया है कि विश्वविद्यालय में बी० ए०, ato 
काम०, बी एस-सी० तक की परीक्षाओं का माध्यम 
हिन्दी होगा । 

स्नातकोत्तर परीक्षाओं में यह छात्रों की इच्छा पर 
निर्भर होगा कि वे शिक्षा का माध्यम हिन्दी रखें 
अथवा अंग्रेजी । विक्रम विश्वविद्यालय का यह कदम 
अनुकरणीय है । 
नवयुवक अपना कतव्य न भूले 

रक्षा-मंत्री यशवन्त राव चह्वाण ने हाथरस (जिला 
अलीगढ़) में बागला डिग्री कॉलेज का दीक्षान्त भाषण 
करते हुए कहा कि आज के नौजवान पोशाक तो 
अवश्य ही आधुनिक पहनते हैं किन्तु यथार्थ में उसे 
आधुनिक तब माना जायगा जबकि उसका दिल और 
दिमाग भी आधुनिक हो । उन्होंने कहा कि नव- 
युवकों के मस्तिष्क में देश के स्वाभिमान का ख्याल 
होना चाहिए, देश की निर्धनता और अशिक्षा के प्रति 
उन्हें हमदर्दी होनी चाहिए । यदि २०-२५ ag के नौ- 
जवान के विचार ऐसे नहीं हैं तो वह वृद्ध ही माना 
जायगा । देश के प्रति अपने उत्तरदायित्व को उन्हें 
अपने हृदय में सँजोकर रखना चाहिए । 


प्रो चन्द्रहासन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के 
निदेशक 


केरल विश्वविद्यालय के हिन्दी विभागाध्यक्ष शर 


प्रो चन्द्रहासन को केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, दिल्ली | 


का निदेशक नियुक्त किया गया है । 'साहित्य- 
परिचय” sto चन्द्रहासन को अपन्ती हादिक बधाई एवं 
शुभ कामनाएँ प्रेषित करता है । 
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id अरविन्द नारायण सिन्हा, पृष्ठ- 
संस्या--३५५; मूल्य--₹० १२.५०, प्रकाशक--विनोद 
पुस्तक मन्दिर, आगरा, प्रकाशन १६६६। 


अभी तक हिन्दी में कोई ऐसा ग्रन्थ प्रकाशित नहीं 
हुआ था जिसमें एक शोधक की दृष्टि से विद्यापति के 
काव्य का सर्वांग अध्ययन किया गया हो । विद्यापति 
के काव्य, विचारधारा आदि को लेकर हिन्दी में लम्बे 
समय से वाद-विवाद होता चला आ रहा था । विद्या- 
पति भक्त थे या श्वृंगारी, वैष्णव थे या शैव- विद्वान्‌, 
इसी का निर्णय करने में उलभे रहे थे और अपने-अपने 
पूर्वाग्रहाँ से ग्रसित हो निर्णय देते आए थे। इसलिए 
पाठक विद्यापति के साहित्यिक महत्त्व की समग्रता से 
अपरिचित रह जाता था। प्रस्तुत शोधःप्रबन्ध एक 
शोधक की वैज्ञानिक शोध-वृत्ति, सार-ग्राहिणी बुद्धि 
और निरपेक्ष हृष्टि का उज्ज्वल समुच्चय है । 
sto सिन्हा ने विद्यापति के जन्म, जन्मस्थान, 

आश्रयदाता, वंशावली आदि पर अधिक समय नष्ट न 
कर अपना सम्पूर्ण ध्यान विद्यापति के काव्य को समझने, 
सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसका मूल्यांकन करने तथा 
उनकी प्रेम-भावना के सरस-सौन्द्यं और सात्त्विक- 
प्रभाव का उद्घाटन करने में ही लगाया है। sto सिन्हा 
की मूल-धारणा यह रही है कि विद्यापति प्रेम के 
अनन्य आराधक और गायक थे। इसी कारण उन्होंने 
प्रेम काव्य की मनोरम पृष्ठभूमि पर विद्यापति के 
काव्य का अध्ययन ओर विश्लेषण प्रस्तुत कर हिन्दी के 
बहुत बड़े अभाव की पूर्ति की है। वस्तुतः विद्यापति 
प्रेम के अमर गायक थे, इसलिए इसी हष्टिकोण के 
अनुसार उनका अध्ययन होना चाहिए था । और sto 
सिन्हा ने ऐसा ही किया है । 


ee पुस्तक समीक्षा 


विद्यापति : युग ओर साहित्य (शोध-प्रबन्ध) 
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अब तक विद्वान्‌ विद्यापति-काव्य की सामाजिक 
उपादेयता से अपरिचित ही रहे थे। sto सिन्हा ने 
विद्यापति के प्रेम-काव्य के सामाजिक पक्ष का उद्घाटन 
कर यह्‌ सिद्ध कर दिया है कि आचाय शुक्ल द्वारा 
उपेक्षित, उनकी दृष्टि में समाज के प्रति उदासीन रहने 
वाले कवि, जैसे--सूर, विद्यापति आदि समाज के प्रति 
कितने जागरूक थे । इसे sto सिन्हा की बहुत बड़ी 
उपलब्धि माना जायेगा । काश, sto सिन्हा सुर, 
घनानन्द आदि का भी ऐसा सन्तुलित अध्ययन प्रस्तुत 
कर सकते तो हिन्दी में व्याप्त एक बहुत बडे भ्रम के 
निराकरण होने में सहायता मिलती । 

पुस्तक की छपाई, सफाई और आवरण सुन्दर है । 
इस सत्प्रयास के लिए लेखक और प्रकाशक बधाई के 
पात्र हैँ । © 


विचार, दृष्टिकोण एवं संकेत 
(निवन्ध-संकलन) 
सम्पादक--पद्मचन्द्र अग्रवाल एवं Sto महावीर 
सरन जैन, प्रकाशक- विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३, 
पृष्ठ संख्या-५८५ साइज डिमाई, मूल्य १०:००, 


विचार, दृष्टिकोण और संकेत शीर्षक स्वयं 
संकलित साहित्यिक निबन्धों का मूल-प्रयोजन स्पष्ट 
करता है । संकलित निबंधों में कुछ विचार", कुछ 
'हष्टिकोण' और कुछ संकेत' मात्र हैं । लेखकों ने यह 
ध्यान रखा है कि जिस निबंध की जैसी भाव और 
विचार-भूमि है, उसी के अनुसार निबंध भी लिखे 
जाएं। 

आचाय रामचन्द्र शुक्ल ने 'निबंध' को गद्य की 
कसौटी और भाषा की पूण-परिपक्व शक्ति का विकास 
कहा है । साहित्यिक निबंध केवल निबंध ही नहीं होते 
वरन्‌ उनमें सम्बद्ध विषय का पुष्ट वैचारिक 
आलोचनात्मक विश्लेषण और विषय-विवेचन 


= ss O 


ie Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


'साहब बीबी गुलाम' तथा 'खरीदी कौड़ियों के मोल' के अनन्य लेखक श्री विमल मित्र 
की नई महान्‌, रोचक और सामयिक-औपन्यासिक कृति 


इकाई, दहाई, सेकड़ा 


* हजार, दस हजार TT aT लेखा-जोखा आज हमारे देश की कार्य प्रेरणा का सूलमन्त्र 
हो गया है । रुपया ! “रुपया पाते ही कुन्ती खुश हो जाती हे । रुपये की जाति के वारे में सिर 
नहीं खपाती | केसे हो, रुपया कमाना चाहिए--ब्लेक रुपया हो या व्हाइट | वस, रुपये पर तीन 
सिंह खुदे होना ही काफी है ।' शिवप्रसाद arg पूछते हैँ--बिजनेस पहले कि देश पहले P 

k “१९४७ में लोग सोचते थे--एक नया युग जाने वाला है । लेकिन देश को आजादी मिलने 
आदमी को आजादी मिलती है या नहीं ? हिन्दुस्तान में किस को, कितनों को मिली ?' 

% 'जिन्हें अच्छा खाने को मिलता है, दुनिया की फूड-प्रॉब्लेम को लेकर सिर खपाने का वक्त 
उन्हीं के पास है।' | 

% जब मास्को से ख्‌ रचेव और बुल्गानिन कलकत्ता आए तो उनकी स्वागत-सभा के लिए “इन्कम || 
टैक्स? की लिस्ट देख-देख कर निमन्त्रित लोगों की लिस्ट तैयार हुई थी । प्रोलिटेरिएट लोगों के | 
लिए सूखा दर्शन | | | 

% “भगवान की जरूरत हो तो मिल सकते हैं--हमारे शहरों में रहने को मकान कहाँ मिलेगा ? ॥ 

# “राष्ट्र की सेवा में प्रसिद्ध चाँदमार्का वनस्पति के पच्चीस साल ! राष्ट्र की सेवा !! सभी तो | 
राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं । इण्डिया के प्रेजिडेंट से लेकर सदाब्रत तक ।' | 

+ 'इस देश के लोग गरीब हें । यहाँ के लोग अध-खाए सोते हें । लेकिन इतना ब्लेक रुपया दुनिया 
में और कहाँ है?” | 

% कानून वना है, लड़कियों का धन्धा और नहीं चलेगा । वाह faa लड़कियों के खाऊगा | 
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क्या ? सिर्फ दूध और रोटी ? पटरानी, तुम्हीं कहो न ?' | 
“मन्मथ के वाप ने मुझे सव समझा दिया हे. जितने वडे आदमी हैं, सब चोरी करके बड़े बने || 
हें । कोई सेल्स टेक्स की चोरी करता है, कोई लिमिटेड कम्पनी वना कर पैसा मारता है, कोई | 
चैरिटेबल ट्रस्ट बना कर चोरी करता है | शशिपाद बाबू ने मुझे सव शीशे की तरह साफ-साफ : 
ae . स॒मभा दिया है । महीने में, तीन हजार रुपये कमाकर भी कोई बड़ा आदमी नहीं हो सकता ।' 
॥ % 'चारो ओर आदमी तरह-तरह की परेशानियों के मारे पागल है, और तुम लोग ड्रामा-थिएटर | 
करने में मस्त हो ।' | 
0 ५ यार दोस्त सभी मिनिस्टर, नहीं तो पार्लामेंटरी सेक्रेटरी । या तो मिनिस्टिर नहीं तो स्टेट | 
मिनिस्टर नहीं तो डिप्टी ।' 
% 'लेकिन मिनिस्टर बन कर क्या करेंगे ? मिनिस्टर तो वैसे भी हाथ में रहेंगे । काँग्रेस पार्टी भी 
हाथ में रहेगी । फायदा अन्दर से ही होना है । फिर बेकार स्टाम्प लगाने की क्या जरूरत है ! 
. किंग होने से किग-मेकर होना कहीं अच्छा है ।' | 
$ आजादी के दिन से चीनी आक्रमण तक की इस 
दुखी देश और इस देश की जनता की दुखभरी कहानी पढ़िये 


इकाई, दहाई, सेकड़ा 
मुल्य १२ रुपये ५० पसे 


£ 
> ७-. 


OLS 


> 6 o> OB 


Me z az 


पुरी कपड़े की जिल्द 


॥ 


as 
at 
y 

aoe ere eee eee 

rr = = 


J 


ap 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य-परिचय २७ 


भी अनिवार्य होता है । व्यक्तिनिष्ठ और भावात्मक 
निवन्ध ‘Say I, to myself, say I होकर एक 
'गद्यमय गीति काव्य” बनने की क्षमता रखते हैं वहां 
साहित्यिक निबन्ध में विषय का संयोजित, सुविचारित 
और सुष्ठु प्रतिपादन, औपचारिकता और विषय को 
चारों खुटे बांधने की क्षमता, साहित्यिक निबन्धकार 
का पहला अनिवार्य गुण है । प्रस्तुत ग्रथ के संकलित 
निवन्धों में अनेक निवन्ध उत्कृष्ट एवं इसी कोटि के हैं । 

हिन्दी में साहित्यिक निबन्ध लेखन प्रायः पत्र- 
पत्रिकाओं तक सीमित रहने लगा है। पुस्तकाकार 
निवन्ध अपेक्षाकृत कम हैं-सम्पादक-द्रय ने इस ओर 
एक सफल और स्तुत्य कदम उठाया है । 

यह सही है कि प्रस्तुत ग्रथ में कुछ महत्त्वपूर्ण 
विषय छूट गए हैं- ग्रन्थों का आकलन और संकलन 
भो ऐतिहासिक भूमिका पर क्रमगत नहीं दिया गया है, 
निवन्धों में विवार प्रायः कृतियों और कृतिकारों पर ही 
अधिक हुआ है । साहित्यिक धारा, प्रवृत्ति या इतिहास से 
सम्बन्धित मुल-प्रश्‍न और विषय कम हैं--हिन्दी कहानी 
और आलोचना तो बिलकुल ही अछूते रह गए । काव्य- 
शास्त्र में भी केवल “रस? पर एक निबन्ध लिखा गया 
हे--आलोचक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पर एक भी 
निवन्ध नहीं है । जो नहीं है, वह अवश्य ही पूर्ति चाहता 
है, पर जो है वह सुदर और सुष्ठु है--यही परम 
संतोष है । 

ग्रथ स्तातक और स्नातकोत्तर छात्र-छात्राओ के 
लिए सचमुच साहित्यिक विचार, दृष्टिकोण और संकेत 
प्रस्तुत करता है । 


© 
काला ga— (STATA) 


मूल लेखक--टॉमस मान, अनुवादक- काशीनाथ 
मिश्च, पृष्ठ संख्या--&६, मूल्य ३:००, प्रकाशक--रूपा 
एण्ड कम्पनी, कलकत्ता । 


यह प्रलयात उपन्यासकार, नोबेल-पुरस्कार 
बिजेता टॉमस मान के एक लघु-उपन्यास का हिन्दी- 
अनुवाद है । विषय-वस्तु हिन्दी पाठकों को बड़ी विचित्र 
सी प्रतीत होगी-एक पचास वर्षीय महिला का एक 
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चौवीस वर्षीय स्वस्थ युवक के शारीरिक आकर्षण से 
अभिभूत हो, किशोरियों के समान उससे प्रणय-याचना 
करना और स्वयं को शारीरिक हृष्टि से इस योग्य सम- 
भने की श्रमात्मक स्थिति में बने रहता । वृद्ध प्रणयिनी 
बिधवा रोजेलि वान-टम्लर की वयस्का पुत्री और 
नवयुवक पुत्र माता के इस भावोत्माद को घातक 
समझते हैं । उपन्यास का मार्मिक स्थल वह हे जहां मां 
अपनी बेटी से अपने इस प्रणय के सम्बन्ध में खुलकर 
बातें करती हैं और इसे न्याय-संगत सिद्ध करती है। 
उपन्यासकार टॉमस मान के इस साहस को देख दंग 
रह जाना पड़ता है । हिन्दी-पाठकों के लिए यह एक 
सवथा नए ढंग का उपन्यास है जो प्रत्येक प्रबुद्ध पाठक 
को अवश्य पड़ना चाहिए | अनुवादक ने मूल-लेखक की 
आत्मा कें अनुरूप अनुवाद बड़ी qu, परिश्रम 
और ईमानदारी के साथ किया है । 


© 
युग-चिन्तन--(निबन्ध-संग्रह) 
संकलन और रूपान्तर-- शरद्‌ देवडा, पृष्ठ-संख्या- 


१५९; मूल्य--छः रुपए, प्रकाशक--रूपा एण्ड कम्पनी, 
कलकत्ता, सन्‌ १९६६ | 


श्री शरद्‌ देवड़ा के अनुसार, 'हमारी सदी के 
चुनिल्दा मस्तिष्क--दाशंनिक और वैज्ञानिक, कवि और 
आलोचक, उपन्यासकार और इतिहासकार, शिक्षा- 
शास्त्री और समाज शास्त्री, मनोवैज्ञानिक और मनो- 
विश्लेषक तथा महान्‌ चिन्तक और विचारक अपने- 
अपने क्षेत्र में क्या सोचते हैं, किस दिशा में सक्रिय हैं, 
मानवीय चेतना को किधर ले जाना चाहते हैं-इसकी 
झलक प्रस्तुत करना इस संकलन का उद्देश्य हैं ।” और 
हमारी राय में देवडा जी को अपने इस शुभ प्रयास में | 
अभूत-पूर्वं सफलता मिली है । १ 

इस संकलन में बीसवीं सदी के अपने-अपने क्षेत्रों के. 
qia विचारको के वे लेख संग्रहीत हैं जिन्होंने युग की | 
विचारधारा को गहरे रूप से प्रभावित किया 
परिस्थितियों में उद्भूत नवीन समस्याओं 
वैचारिक दृष्टिकोण से देखा, समझा ओर 
तथा जिनके विचारों ने युग का 
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थीसिस (शोध-प्रबन्ध) 


मुक्तक काव्य परम्परा और बिहारी : द्वितीय संस्करण 
डॉ० रामसागर त्रिपाठी १५.०० 

(२१०० २० का प्रथम डालमिया पुरस्कार प्राप्त) 
बंगला पर हिन्दी का प्रभाव : Slo बह्यानन्द॒ १५.०० 

हिन्दी उपन्यासो में नायिका की परिकल्पना : 

डॉ० सुरेश सिनहा १२.५० 

आधुनिक हिन्दी काव्य में वात्सल्य रस : 
डॉ० श्रीनिवास शर्मा 

हिन्दी उपन्यास : उद्भव और विकास : 
Sto सुरेश सिनहा २०१०० 
जायसी को बिम्ब योजना : Sto सुधा सक्सेना १५:०० 
प्रमचन्द के साहित्य सिद्धान्त : प्रो०नरेन्द्र कोहली १०.०० 
कामायनो की भाषा : प्रो० रमेशचन्द्रगुप्त ७५० 


सटीक काव्य 
कबीर ग्रत्यावली सटीक : पुष्पपालसिह एम० To १०१०० 


१२.५० 
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हमारी प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें 


|) 


निबन्ध 
बृहत्‌ साहित्यिक निबन्ध : sto रामसागर त्रिपाठी 
Sto शान्तिस्वरूप गुप्त १५९०० 
साहित्यिक निबन्ध : डॉ० गणपतिचन्द्र गुप्त ८:०० 
अशोक निबन्ध सागरः प्रो० विजयकुमार एम० To ५:०० 
अशोक निवन्ध माला : प्रो० शिवप्रसाद शास्त्री ३९०० 
साहित्यिक 
पाइचात्य काव्य शास्त्र: डॉ० शान्तिस्वरूप १०१०० 
पद्मावत में काव्य और दर्शन :डॉ० त्रिगुणायत १५१०० 
हिन्दी साहित्य : युग और प्रवृत्तियाँ : 
प्रो) शिवकुमार एम० Wo (हिन्दी व संस्कृत) ८' 
हिन्दी साहित्य : समस्याए और समाधान: 
Sto गणपतिचन्द्र गुप्त 
बिहारी मीमांसा: डोँ० रामसागर त्रिपाठी १०१०० 
उपन्यासकार प्र मचन्द : डॉ० सुरेशचन्द्र गुप्त १२१५० 


आलोचनात्मक 
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जायसी ग्रम्यावली : डॉ० श्रीनिवास शर्मा ८'०० प्रमुख कवियों की काव्य-साधना : sito भाटी ३५० 
मोराबाई पदावली : देशराजसिह भाटी ५'०० चिन्तामणि विवेचन : प्रो० कृष्णलाल एम० To २'५० 
केशव और उनकी रामचन्द्रिका : देशराजसिह woo गोदान समीक्षा : Sto रामगोपाल शर्मा २९५० 
सुरदास और उनका भ्रमरगीत : श्रीनिवास शर्मा ७:०० चन्द्रगुप्त समीक्षा : प्रो० कृष्णदेव शर्मा २९५० 
विद्यापति पदावली : कृष्णदेव शर्मा Yoo गबन समीक्षा : प्रो० रमेशचन्द्र गुप्त २"५० 
रसखान maai: देशराजसिंह भाटी ५०० हिन्दी साहित्य का इतिहासःडॉ० राजेश्वरप्रसाद २५० 
रासपंचाध्यायी तथा भंवरगीत : विश्वम्भर अरुण Roo कृबीर समीक्षा : प्रो० कृष्णदेव शर्मा २१५० 
बिहारी सतसई : प्रो० विराज एम० ए० ४०० कवि प्रसाद : भारतभूषण सरोज २५० 
घनानन्द कवित्त : लक्ष्मण दत्त गौतम २५० मीरा की काव्य कलाः देशराजसिह भाटी २:५० 
पृथ्वीराज रासो (तीन अ०) : देशराजसिह भाटी ३'५० बाणभट्ट की आत्मकथा : देशराजसिह भाटी २:५० 
कबीर साखी समीक्षा: प्रो० पुष्पपालसिह ३५० वृन्दावनलाल वर्मा : आचार्य बटुक २:५० 
टींकाएँ कासायनो समीक्षा : आचार्य कुसुम २५० 

रस छंद अलंकार : कृष्णदेव TAT १५० 

महादेवी वर्मा और दीपशिखाः डाँ० शान्तिस्वरूप ४५० भारतीय काव्य-समोक्षा : डॉ० श्रीनिवास शर्मा ३:०० 
दिनकर और उनकी उवंश्ञी : प्रो० देशराजसिह ७०५० पाइचात्य काव्य समीक्षा : प्रो० ब्रजभूषण शर्मा ३१०० 
दिनकर और उनका कुरुक्ष त्र :देशराजसिह भाटी ३:५० भाषा-विज्ञान समीक्षा : प्रो) शिवशंकर "Xo 
पंत और उनका रश्मिबन्ध : देशराजसिंह भाटी ३-५० मृगनयनी समीक्षा : देशराजसिह भाटी २:५० 
साकेत को टीका : Sto ATYTT शर्मा ५०० मुद्राराक्षस : देशराजसिह भाटी ३:०० 
निराला और उनकी अपरा :देशराजसिह भाटी ५०० साहित्यालोचन : विजयकुमार एम० Yo ३:०० 
रत्नाकर उनका उद्धवशतक : देशराजसिह भाटी २५० सुरदास : शिवशंकर एम० To २:५० 
प्रियश्रवास को टीकाः लक्ष्मणदत्त गौतम ५१०० हिन्दी भाषा का इतिहास : प्रो० रमेश मिश्र ३१०० 
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साहित्य-परिचय 


अपना ऐतिहासिक योग प्रदान किया है । इस संकलन 
की एक आकर्षित करने वाली विशेषता यह है कि इसमें 
ऐसे निबन्ध-युग्मों का भी संग्रह किया गया है जो परस्पर 
बिरोधी हैं परन्तु फिर भी दोनों ही रूपों में प्रभावित 
करते हैं । 

सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌, aes रसेल, हैवलाँक 
एलिस, जुलियन हक्सले, काल यास्पसं, बॉदलेयर, 
बोरिस पास्तरनाक, ईलियट, ओसाम्‌ दोजाई, साइमन 
वे व्युबोय आदि इस युग के ऐसे महान्‌ विचारक हैं 
जिनके नाम से आज का प्रत्येक बुद्धिजीवी परिचित 
और प्रभावित है । श्री देवडा ने इन तथा इन जैसे ही 
अन्य अनेक विश्व-विख्यात विचारको के विचारों का 
संग्रह कर उन्हें सर्व-साधारण के लिए सुलभ बना दिया 
है । विषयों का चयन करने में संकलन-कर्त्ता ने अपने 
बैज्ञानिक सन्तुलित बुद्धिकौशल, विस्तृत अध्ययन और 
युग की माँग को समझने-परखने की शक्ति का परिचय 
दिया है । अनुवाद शुद्ध, सरल और सहज-बोधगम्य 
पुस्तक की छपाई और साज-सज्जा नयनाभिराम है । 
हमें आशा है कि यह अभिनव संकलन अल्पकाल में ही 
लोकप्रियता अजित करने में समर्थ होगा । 
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एक आवश्यक सूचना 


पुस्तक-विक्रेता बन्धुओ को सूचित किया 
जाता हे कि श्याम मनोहर नाम का व्यक्ति 
हमारी संस्था का न एजेन्ट है न प्रतिनिधि । 
अत: इसके साथ हमारी ओर से किसी भी प्रकार 
का व्यापारिक लेन-देन न करें और न हमारे 
a में से धन दें । हम इसके जिम्मेवार नहीं 


शिव सन्त 
व्यवस्थापक, उमेश प्रकाशन! 
% नाथ माकेट, नई सड़क, दिल्ली-६ 
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विख्यात उपन्यासकार 


श्री अमृतलाल नागर 
का 


नया वृहत्‌ उपन्यास 


प्रमृत और विष 
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जो उनकी अब तक प्रकाशित सभी कुतियों 
से श्रेष्ठ एवं विचारोत्तेजक सिद्ध होगा 


FAA १९६६ तक प्रकाश्य 


© 


३० अप्रैल १8६६ तक प्राप्त सभी 
आडंरो पर कमीशन की 
विशेष, सुविधा 
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लोकमारती प्रकाशन 
१५-ए, महात्मा गाँधी मार्ग, 
इलाहाबाद 
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हमारा प्रकाशित विशिष्ट आलोचनात्मक साहित्य 


कामायनी भाष्य 
साकेत सें काव्य, संस्कृति और दर्शन 


प्रियप्रवास में काव्य, संस्कृति और दर्शन 


हिन्दी के प्राचीन प्रतिनिधि कवि 
हिन्दी भाषा का उदूभव और विकास 
हिन्दी भाषा : अतीत और वर्तमान 
निराला का साहित्य और साधना 
सुर का भ्रमरगीत : एक अन्वेषण 
रत्ताकर की साहित्य साधना 
महादेवी का वेदना भाव 

महाकवि हरिओध और प्रियप्रवास 
भारतेन्दु साहित्य 

भारतेन्दु युग 

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल 

युगद्रष्टा कबीर 

गीतकार विद्यापति 

सहाकवि घनानन्द 

हिन्दी के प्रमुख कहानोकार 

जायसी का पद्मावत : एक सर्वेक्षण 
आधुनिक हिन्दी कविता की भुमिका 
समीक्षा के सिद्धान्त 

हिन्दी साहित्य और विभिन्नवाद 
काव्य, कला ओर शास्त्र 

काव्य, यथार्थ और प्रगति 

समीक्षा ओर आदश 

महाकाव्य विवेचन 

लोक जीवन और साहित्य 
प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं 
मानव सभ्यता का विकास 


--डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना 


22 
n 


” 
--डा० गुणानन्द जुयाल 
--डा० अम्वाप्रसाद सुमन 


--डा० विश्वम्भरनाथ उपाध्याय 


n 
दानबहादुर पाठक 
---डा० जयकिशन प्रसाद 
देवेन्द्र शर्मा 


--डा० रामगोपाल सिह चौहान 


—sto रामविलास शर्मा 
22 

—STo तारकनाथ बाली 

---रामवाशिष्ठ 


” 


--राजनाथ शर्मा 


22 
--डा० शम्भुनाथ पाण्डेय 
--डा० सत्येन्द्र 
--रामजीलाल बधौतिया 
--डा० रांगेय राघव 


n 


n 


2? 
—slo रामविलास शर्मा 


lection, Haridwar 
६2 aa apes z 


यन सट 
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०० | विद्यापति : युग और साहित्य, ले० डाँ० अरविन्द नारायण सिन्हा, डिमाई, Jo ३५५, Ho १२.५० 
| 


साहित्य-समालोचना 


हिन्दी भाषा, ले० Sto भोलानाथ तिवारी, डिमाई, go ७०८, मू० १२.५० 

हिन्दी मराठी कृष्ण काव्य का तुलनात्मक अध्ययन, ले० So to go केलकर, डबल क्राउन, To २६४, 
सु० २०.०० 

राष्ट्रभाषा की समस्या, To Sto रामविलास शर्मा, डिमाई, Jo ३१८, Yo १२.०० 

कवि निराला, ले० नन्ददुलारे वाजपेयी, डिमाई, Jo २२४, Ho १०.०० 

नई कहानी : संदर्भ और प्रकृति, ले० डॉ० देवीशंकर अवस्थी, डिमाई, Jo २४८, Fo ८.०० 

मध्यकालीन संत विचार और साधना, ले० डॉ० केशनो प्रसाद चौरसिया, डिमाई, Jo ५७४, Fo १५.०० 

यशपाल की कहानी कला, ले० अनीवेश एम० ए०, क्राउन, Jo १०४, Yo २.५० 

हिन्दी साहित्य का नया क्षितिज, ले० डॉ० प्रताप नारायण टंडन, डिमाई, Jo Yoo, Yo १८.०० 

घनानन्द कवित्त का काव्य वैभव, (पुनः मुद्रित) ले० प्रकाश दीक्षित, क्राउन, Jo १८८ मूल्य २,५० 

साहित्यालोचन, (पुनः मुद्रित), ले? भारत भूषण 'सरोज', क्राउन, Jo २८५, मुल्य २.५० 

प्रसाद और स्कन्दगुप्त, (पुनः मुद्रित), ले० डॉ० राजेश्वर प्रसाद चतुर्वेदी, क्राउन, Jo २५४, मुल्य २.५० : 

विद्यापति, (पुनः मुद्रित) ले० sto मुरारीलाल उप्रैतिः, क्राउन, Jo १८०, मुल्य २.५० E 

शुक्ल और चिन्तामणि, (पुनः मुद्रित), ले० राजनाथ शर्मा, क्राउन, Jo २३९, मूल्य ३.५० 

भाषा विज्ञान, (पुनः मुद्रित), Xo भारत भूषण सरोज”, क्राउन, Jo १८८, मूल्य २.५० 


कथा साहित्य 


डुनिया एक समानान्तर, सं० राजेन्द्र यादव, डिमाई, Jo ३७८, Fo १२.५० 
आइने के सामने, सं० मोहन राकेश, क्राउन, Jo Yoo, Fo ४५० 
साहित्यकार, ले० गुरुदत्त, क्राउन, Jo १६२, Jo ४०० 

अमिट रेखाएं, ले० हरिचरण वैद्य, क्राउन, Jo १६२, Yo ४०० 

ओस और मोती, ले० रमानाथ त्रिपाठी, क्राउन, Jo १६२ Yo ४.०० 


काला जल, ले० शानी, क्राउन, Jo ४००, Yo ८.०० 


हँसते fix दहकती मही, ले० विष्णु प्रभाकर, क्राउन, Jo १४०, Ho ३.५० 
परित्यक्ता, ले० ८ 4 ११ DR 


है सत्य प्रकाश संगर, क्राउन, Jo १७८, Yo ४.०० 
शिक्षा, मनोविज्ञान 


अक्षिक RE व्यावसायिक निर्देशन, ले० रामपाल सिंह वर्मा, रा० व० 
. का इतिहास, So रामनारायण अगरवाल, डिमाई, Yo: 


à, 
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साहित्य-परिचय 
बी० पी० जौहरी, पी० डी० पाठक, डिमाई, To ५८० 


३२ 
sk 
areata शिक्षा का इतिहास, (पुनः मुद्रित) ले० E 

o 20,00 
इतिहास शिक्षण, (पुनः मुद्रित) ले० गुरुसरन दास त्यागी, क्राउन, Jo २५०, Ho ४.५० 
विज्ञान शिक्षण, (पुनः मुद्रित), ले० डी० एस० रावत, डिमाई, Jo २०१ Yo ४.०० 
- चूडाव | 
बुनियादी शिक्षा शास्त्र दिग्दर्शन, ले आर० एस० GAT, डिमाई, Jo ४०८, Yo ६.०० | 
Em : व्यक्तित्व, विचार ओर प्रभाव, सम्पादन समिति द्वारा सम्पादित, डबल क्राउन, Jo ६००, 
yo २५.०० ee : Fis A | 
लाल बहादुर शास्त्रो-महाप्रयाण, ले० तनसुखराम गुप्त, क्राउन, 2° De ; egies a | 
देश के वीर जवान, (पाकिस्तानी आक्रमण में शहीद भारतीय जवानों की गाथाए), ले० राजेन्द्र रघुवंशी, | 
डिमाई, पु० १०६, मूल्य १.२५ cae | 
देश की वीर नारियाँ, सं) विनोद कुमार अग्रवाल, डिमाई, Jo ८०, मूल्य १.०० | 
a काद > उन, Jo १०२, Fo १५.०० 
सुनहले शैवाल (काव्य), ले० अज्ञ य, डबल क्राउन, ee r 
चित्रकूट [काव्य] (पुनः मुद्रित), ले० त्रिवेदी रामानन्द शास्त्री, क्राउन, Jo १४२, मूल्य १.२५ 
बिना दीवारों के घेरे (नाटक), ले० मन्तु भंडारी, क्राउन, Jo १२८, मू? ३.०० 
जाति व्यवस्था, ले० डॉ० TAAT प्रसाद, डिमाई, To २६६, Fo ७.५० 
भारतीय नगर, Ho Sto ललिता प्रसाद, क्राउन, Jo १४४, मू० ३.५० 
अमरूशतकम, सं० डॉ० विद्यानिवास मिश्र, क्राउन, Jo १०१, Go २.५० 
स्वाति तिरननाल, ले० कुन्नुक्रषि कृष्णन्‌ कुट्ट, क्राउन, Jo १५६, Yo ३.४० 


प्राप्ति स्थान 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 


ब्रज और बुन्देली लोकगीतों में कुष्ण-कथा डा० शालिग्राम गुप्त 
(शोध-प्रवन्ध) 

भारतीय साहित्यों का तुलनात्मक अध्ययन सं० डा० ब्रजेश्वर वर्मा 
(केच्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा स्वीकृत तीन शोध-निबन्ध) 

सुर कृत-भ्रसर गीत (सटीक) सं० राजनाथ शर्मा 
(मूल पाठ, आलोचना तथा भाष्य) 

उद्यान-शास्त्र तथा बागवानी मुन्नालाल वर्मा 

संस्कृत भाषा विज्ञान डा० राजकिशोर सिह 
(एम० Uo संस्कृत छात्रों के लिए) 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 


ह CR 
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त (Cane ee eee 


E Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


|| 
। 
| 
| 
| 
| 


८७5३ oso so ch cf of fa co ef cf fe so cho ct acl cla che cha cla eck fo choco cf foe कब cto cto cto ded heh क fo ॐ 4 ध थ fa कर cf ५२५२ क ४२०४ के क fa च ch face ds 
peeh I 


। इसमास में आप निड्चित ही 


| अपने पुस्तकालय के लिए पुस्तके क्रय करेंगे 
ओर आप चाहेंगे कि 


® सभी प्रसिद्ध साहित्यकारों की कृतियाँ पुस्तकालय में रहें 
a ७ पुस्तकालय में श्रेष्ठ पुस्तकों का ही संकलन हो 

७ मनचाही पुस्तकें ही मँगाई जाएँ, और 

© 


पुस्तकें समय के अन्दर हो प्राप्त हों 

क्या आपको ज्ञात है 

fos Ñ स्त 
| विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा--३ 
निम्न विशेषताओं के साथ पिछले २० वर्षो से 
| आपकी सेवा में प्रस्तुत हे-- 
विशेषत: हिन्दी एवं प्रशिक्षण की पुस्तकों का विशाल संग्रह 
एक ही स्थान पर सभी श्रेष्ठ पुस्तकों का संकलन 
उचित कमीशन एवं मधुर व्यवहार 
शीघ्रता एवं सन्तोषजनक सेवा 


© © © © 


इसके अतिरिक्त हमारी-- 


भारती सवन, राजामंडी, आगरा--२ 


. शाखा भी है जहां अन्य सभी विषयों की भारतीय एवं विदेशी पुस्तकों का 
हि है, और जो आपकी हिन्दी साहित्य एवं प्रशिक्षण के अतिरिक्त 
T सभी विषयों की पुस्तकों की gfe करने की क्षमता रखती है । 


पाद रखा जाता है-- 


विनोद पुस्तक मन्दिर, गर ३ 


& 50 XS 


s 


€. 
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छ परमोप्योगी 


शोध-प्रबन्ध 


जिनका प्रत्येक पुस्तकालय में रहना आवश्यक हे 


विद्यापति : युग ओर साहित्य 
आधुनिक हिन्दी साहित्य 
रीतिकाल के प्रमुख प्रबन्ध काव्य 
हिन्दी में प्रत्यय विचार 
हिन्दी समास रचना का अध्ययन 
रस सिद्धान्त कौ दाशेनिक व नेतिक व्याख्या 
आलवार भक्तों का तमिल प्रबन्धम्‌ और 
हिन्दी कृष्ण काव्य 

सन्त वेष्णव काव्य पर तांत्रिक प्रभाव 
हिन्दी और कन्नड सें भक्ति आन्दोलन का 
तुलनात्मक अध्ययन 
हिन्दी नाटकों पर पाइचात्य प्रभाव 
कामायनो में काव्य, संस्कृति और दर्शन 
हिन्दी गद्य निर्साता-बालकृष्ण भट्ट 
गद्यकार बाबू बालमुकुन्द गुप्त 
हिन्दी नोतिकाव्य 
कृष्णकाव्य में भ्रमरगीत 
मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक 
अध्ययन 
उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा 
ब्रजभाषा बनाम खड़ीबोली 
मथिली लोकगोतों का अध्ययन 
ब्रह्मसुत्रों के वष्णव भाष्यों का तुलनात्मक 
अध्ययन 


लघु शोध-प्रबन्ध 
१. 


भारतीय भाषाओं का भाषा-शास्त्रीय 
अध्ययन : 

(केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा द्वारा स्वीकृत 
भाषा-शास्त्र सम्बन्धी तीन निबन्ध) 


नवीन ओर उनका काव्य 
हिन्दी रेखाचित्र : 


उद्भव ओर विकास 


faci 


क मन्दिर, आगरा-३ 


—sto अरविन्द नारायण सिन्हा 
-5डा० रामगोपालसिह चौहान 
>-डडा० इन्द्रपाल सिंह 

“-डा० मुरारी लाल उप्रेतिः 
—Slo रमेश चन्द्र जैन 

-डा० तारकनाथ वाली 


--डा० मलिक मोहम्मद 
--डा० विइवम्भर नाथ उपाध्याय 


—sto हिरण्मय 

--डा० श्रीपति शर्मा 

--डा० द्वारिका प्रसाद सवसेना 
--डा० राजेन्द्र शर्मा 

--डा० नत्थन सिंह 

--डा० भोलानाथ तिवारी 
--डा० श्याम सुन्दरलाल दीक्षित 
-डा० सत्येन्द्र 

-डा० शशिभूषण सिंहल 
--डा० कपिलदेव सिह 
--डा० तेज नारायण लाल 


—Slo रामकृष्ण आचार्य 


—o डा० ब्रजेखर वर्मा 


$ 
-भ्रो० जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव 
-"प्रो० कृपाशंकर सिंह 


Regd. No. L-3 | 
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° शिक्षा और साहित्य की गतिविधियों का परिचायक पळ 


TE 

$ SNN 

ae Wee gy 
ot “अंग्रेजी को हमेशा के लिए शिक्षा का माध्यम बताए रखने का 
० | आग्रह स्वीकार नहीं किया जा सकता । यह तो ठीक है कि उसे बदलने में 
4 कठिनाइयाँ हैं और जल्दबाजी करने से तो बहुत बड़ी खराबी होगी । लेकिन 
aa वह दिन भी दुर नहीं जब हिन्दी और विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं को उनका 
o| अपना स्थान प्राप्त होगा और वह उच्च शिक्षा का माध्यम बनेगीं । 


| मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की माँग में न केवल देशभक्ति का 

“| ही भाव निहित है, वल्कि मनोविज्ञान और अच्छी शिक्षा के सिद्धान्तो का 
| भी यही तक़ाजा है कि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होनी चाहिए | यही 
। ताक शिक्षा के आथिक पक्ष का भी है । ” 


--डा० जाकिर हुसेन 
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| शोध-प्रबन्धों के प्रकाशन में अग्रणी i 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
woo 
महत्त्वपुर्ण एवं Fo Jo सरकार द्वारा पुरस्कृत प्रकाशन 
आलवार मक्तों का तमिल प्रबम्धम्‌ ओर हिन्दी कृष्ण काव्य 


डा० मलिक मोहम्मद 
केरल विश्वविद्यालय, एरणाकुलम 
हिन्दी भक्ति-साहित्य के अध्येताओं को भक्ति-आन्दोलन के प्रेरणा-स्रोत के रूप में आलवारों 
के तमिल-प्रबन्धम्‌ का महत्व भली-भांति ज्ञात है। कविवर दिनकर के शब्दों में “अभी तक भागवत 
पुराण ही भक्ति-आन्दोलन का मूल ग्रन्थ समझा जाता है। किन्तु इस आन्दोलन का मूल ग्रन्थ, 
भागवत नहीं, प्रबन्धम्‌ है । भक्ति का दर्शन आलवारों के तमिल प्रवन्धम्‌ से आया है और कदाचित्‌ 


भागवत भी प्रबन्धम्‌ से प्रभावित है ।” प्रवन्धम्‌ का महत्व स्पष्ट ही हे । 


के उपरान्त लिखे गये, इस शोध-ग्रन्थ की प्रशंसा विद्वानों ने मुक्त कण्ठ से की है और इसे हिन्दी में 
अधिक जानने की हिन्दी-भाषी विद्वानों की जिज्ञासा की लुष्टि अवश्य होगी । 


इस ग्रन्थ के दो खण्ड हैं । प्रथम खण्ड में लेखक ने प्रबन्धम्‌ का सम्यक्‌ परिचय देकर 
मध्ययुगीन भक्तिःसाहित्य को प्रभावित करने वाले प्रबन्धम्‌ के तत्वों का विवेवन किया है। द्वितीय 


है । यह हर पुस्तकालय के लिए उपयोगी सन्दर्भ ग्रन्थ है। 


इस शोध-प्रबन्ध को इसी वर्ष (१६६५-६६) में उ० प्र० सरकार 
| ने एक हजार रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किया है। 
h 
A 


सजिल्द पुस्तक का YET २०.०० 
© 


E © D0  - 


मौलिक देन बतायी है । इस उपयोगी ग्रन्थ से भक्ति-आन्दोलन के मूल-ग्रन्थ प्रवन्धम्‌' के विषय में | 


खण्ड में प्रबन्धम्‌ और १६ वीं शती के हिन्दी कृष्ण-काव्य का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया 


| 
| 
| 
| 


| 


आलवारों के भक्ति-साहित्य के अध्ययन के विना हिन्दी के भक्ति-साहित्य का अध्ययन पूर्ण || 

कहा नहीं जा सकता | चू कि “प्रवन्धम्‌' तमिल भाषा में है, अतः हिन्दी-जगत्‌ को 'प्रवन्धम्‌' का विस्तृत | 
परिचय मिल नहीं सका | सौभाग्य की बात है क्रि डा० मलिक मोहम्मद तमिल भाषी होने के कारण || 

। प्रबन्धम्‌ का गम्भीर अध्ययन पहली वार हिन्दी में प्रस्तुत कर सके हैं। कई वर्षो के अनवरत अध्ययन || 


rl ee 
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परिचय 75 He तय 
| शिक्षा और साहित्य की गति- QJ xB Oe Ceca BK / 
रिचायक पत्र ] 

| | सुखद और साहसिक प्रयास 
a i अठारह वर्षों की लम्बी और व्यग्र प्रतीक्षा के उपरान्त हिन्दी के सम्बन्ध में 
| मई १९६६ एक सुखद समाचार मिला कि देश के पाँच राज्यों ने परस्पर पत्र-व्यवहार में 
|| हिन्दी का प्रयोग करने का निश्चय किया है । इन पाँच राज्यों में से चार हिन्दी- 
il भाषी हैं और एक अहिन्दी भाषी । उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राज- 

| सम्पादक 

| स्थान-हिन्दी भाषी राज्य हैं, और गुजरात अहिन्दी भाषी । यह निश्‍चय जो अब 
रों | डार अमवाल किया गया है वह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था । परन्तु अंग्र जी-भक्तो के 
वत ||| एए दशरत प्रभाव और दबाव तथा पुराने नौकरशाहों द्वारा बार-बार डाली जाने वाली 
न्थ, | बाधाओं के कारण इन राज्यों के दूरदर्शी और सुले हुए राजनीतिक अभी तक 
| रि 0 राज-काज में हिन्दी का प्रयोग करने के सम्बन्ध में कोई भी हढ़ और निर्णयात्मक 
| सतीश कुमार अग्रवाल कदम उठाने में हिचकिचाते रहे थे । परन्तु निरन्तर बढ़ते और उग्र होते जाने 
Al 2 वाले जनमत के दबाव ने अन्त में उनकी उस हिचकिचाहट को दूर कर उन्हे 
पण ॥| EREN यह साहसिक और दूरदरशितापूर्ण कदम उठाने के लिए बाध्य कर ही दिया । 
तृत | । राजनाथ शर्मा एम. ए. इस निश्चय के लिए उपर्युक्त पाँचों राज्य ओर विशेष रूप से गुजरात राज्य 

रण | हमारी हादिक बधाई के पात्र हैं । 
a L =a 5 यह निश्‍चय तो हो गया--यह बहुत ही अच्छी बात है । परन्तु केन्द्रीय 
al डु र, आगरा-३ तथा राज्य-सरकारों द्वारा किए हुए अपने निश्चय पर हढ़ न रहने की प्रवृत्ति 
। मुद्रकः के कारण सशंकित बना हमारा मन अभी इस निश्चय की घोषणा से पूर्ण 
[हिन्दी प्रिटिंग प्रेस, आगरा- आश्वस्त नहीं हो पा रहा है । यदि सम्बन्धित राज्य-सरकारे अपने इस निश्चय 
कर | 2 क को व्यावहारिक रूप भी देने का प्रयत्न करें तो हिन्दी को भारत की राष्ट्र- 
गीय भाषा--व्यावहारिक राष्ट्र-भाषा बनने से विशव की कोई भी शक्ति नहीं रोक 
या x पाएगी । किसी भी शुभ निश्चय के प्रति शंका व्यक्त करना कोई अच्छी बात 


नहीं है, यह हम जानते हैं परन्तु दूध का जला मठ्ठा FR-FR कर पीता है, इस 

मुल्य कहावत के मूल में मानव के लम्बे अनुभवों की कहानी छिपी हुई है । फिर भी 
BE: ०.२५ : वाषिक ३.०० हम इस सुखद और साहसिक निश्चय पर विश्वास किए लेते हैं भौर हमारे 
इस विश्वास को खंडित न करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित राज्य- 


सरकारों पर ही है। 


| साहिः 
zo H Tba are केन्द्रीय सरकार के अनेक उच्च पदस्थ अधिकारी तथा देश के अनेक शिक्षा. O 
आगरा-२ शास्त्री अंग्रेजी के गिरते हुएस्तर को देख चिन्तित हो रहे हैं और उसके पतन | oa 
a 2 eve को रोकने की नई-तई योजनाएँ बना रहे हैं परन्तु हिन्दी के स्तर को उन्नत 
; करने के लिए कोई भी चिन्तित नहीं दिखाई देता । आगरा विश्वविद्यालय ने 


© निश्चय किया है कि बी०एस-सी० में सामान्य भंग्रेजी को अनिवाय विषय 2 


£ 
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बना दिया जाय । क्या ऐसा ही निश्चय हिन्दी के 
स्तर को उठाने और सुधारने के लिए नहीं किया जाना 
चाहिए 1 परन्तु करे कौन ! 

i क्या हमारी राज्य-सरकारें अंग्रेजी-भक्तो की 
इस गहरी चिन्ता पर कोई अकुश लगाने का प्रयत्न 
करेंगी ? यही बातें मन में शंका उत्पन्न करने वाली 
हैं। अभी स्थिति यह है कि किसी भी विभाग से 
सम्बन्धित साधारण स्तर का लिपिक (क्लर्क) भी 
अपना सारा काम ऐसी अंग्रेजी में करता है जिसे 
| किसी भी दशा में अंग्रेजी नहीं माना जा सकता। 
| मगर फिर भो वह हिन्दी को न अपना कर अंग्रेजी में 
ही काम करने को बाध्य हे और गवित भी । उसकी 
मजबूरी यह है कि उसके अधिकारी हिन्दी जानते हुए 


इस मास का नवीन प्रकाशन 


नार्मल प्रशिक्षण के 
के पाठ्यक्रमानुसार इस 
दृष्टिकोण से लिखी 


भी जो इस विषय में ज्ञान प्राप्त करना 


BEER RRR SR eh et, क 


१०० से भधिक चित्र : 


सजिल्द पुस्तक का मुल्य ५.०० 


चाहते हैं उन्हें पुस्तक से पूरी सहायता मिले । 
पुस्तक के अन्तर्गत चार खण्ड हैं-- 


{Salt शास्त्र के मूल सांस्कृतिक सिद्धांत | 
२-उद्यान व्यवस्था तथा उद्यान कला 


३--मैदान में होने वाले फलों की खेती 
तरकारी व मसाले की फसलें व अन्य 


( गृह वाटिका, वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन आदि ) 
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2 साहित्य-परिचय 


भी हिन्दी में काम किया जाना पसन्द नहीं करते | 
इसलिए यदि हिन्दी को व्यावहारिक राज्य-भाषा | 
बनाना है तो इसके लिए सबसे प्रथम और सफल | 
उपाय यही है कि प्रत्येक हिन्दी-भाषी सरकारी | 
कमचारी को--चाहे वह उच्चतम अधिकारी हो अथवा | 
निम्नतम लिपिक--केवल हिन्दी में ही अपना सारा 
काम करने के लिए बाध्य कर दिया जाय । ऐसा a 
जाने पर ही हिन्दी सच्चे और व्यावहारिक अर्थ में 
राज्य-भाषा का पद ग्रहण करने में समर्थ हो सकेगी । | 
और जब इस विशाल हिन्दी-प्रदेश की व्यावहारिक | 
राज्य-भाषा हिन्दी बन जायेगी तो फिर उसे देश की | 
राष्ट्र-भाषा बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा । 
© 


NSN NNN ION INNIS TSN NNN 


उद्यानशास्त्र तथा बागवानी 
| -5एम० एल वर्मा 


एच० टी० सी०, जे० 
पुस्तक की रचना की गई 


गई आधुनिकतम कोई भी पुस्तक नहीं थी अतः लेख वर्षों के | 
परिश्रम से इस पुस्तक को इस ढंग से तैयार निला हीं थी अत क ने अपने कई वर्षो के | 


Eto सी०, जे० fto eto eto आदि विद्यार्थियों | 
है । अभी तक इस विषय पर उक्त परीक्षाओं के | 


ताकि उक्त परीक्षाओं के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति | 


| 


: आकर्षक कवर 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 
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केरल में हिन्दी प्रचार की समस्या 


Sto एन० आई० नारायणन्‌ 
| हिन्दी विभागाध्यक्ष, श्री नारायण कालेज, कोल्लम (केरल) 


भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में 
ji स्वीकृत होने के कारण हिन्दी को उत्तर भारत के 
गी। / कतिपय प्रान्तों की संकुचित सीमा को लांघकर भारत 
रिक | भर की जनता की अन्तश्चेतना को जाग्रत करने का 
की । दायित्व भी ग्रहण करना पड़ा है। राष्ट्र-निर्माण और 
। भावात्मक एकता के प्रयत्न में हिन्दी का महत्त्व सर्व- 
विदित है। अब भारत जितना विशाल है उतना हिन्दी 
का क्षेत्र भी है। भारत के सभी प्रान्तो में हिन्दी का 
प्रचार होने लगा तो उसके और भी अनेक रूप बने हैं 
जो भहिन्दी प्रान्तों की भाषाओं से प्रभावित हैं । जिस 
भाषा में देश भर के लोगों के भाव विनिमय की क्षमता 
अनुपेक्षणीय है उसका अनेक रूपों में बॅट जाना लक्ष्य- 
प्राप्ति में अत्यन्त बाधक है । अतः राष्ट्रभाषा के रूप 
में हिन्दी को सुयोग्य सिद्ध करने के लिए उसका संत्र 
एक-रूप होना आवश्यक है। इसी तत्त्व को ध्यान में 
रखते हुए केरल में राष्ट्रभाषा की समस्या पर विचार 
करना चाहिए । 
केरल में प्रतिवर्ष मेट्रिक परीक्षा देने वाले लगभग 
| डेढ़ लाख विद्यार्थी स्कूलों में अनिवार्य रूप से हिन्दी पढ़ते 
हैं। इस वर्ष केरल विश्वविद्यालय की प्री-डिग्री के पन्द्रह 
हजार छात्रों ने ऐच्छिक भाषा के रूप में हिन्दी ले ली 
है। बी० ए० ओर बी० एसःसी० के छात्रों में भी 
दो-तिहाई हिन्दी सीखने वाले हैं । हिन्दी को मुख्य 
विषय के रूप में स्वीकार करके बी० ए० तथा एम० ए० 
करने वाले छात्रों की भी संख्या कम नहीं 21 बहुत 
विद्यार्थी हिन्दी में अनुसन्धान का कार्य भी कर रहे 
oe हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास हिन्दी प्रचार 
7 दराबाद हिन्दी प्रचार सभा, बम्बई हिन्दी 
TIS, साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद आदि अनेक 
ओं की परीक्षाओं में बैठने वाले हजारों छात्र- 
प्रान्तों में औं = केदाचित्‌ उत्तर-भारत के कुछ विशाल 
नहीं होता है । किन्तु सच बात तो यह है 
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कि हिन्दी में लिखने-पढ़ने का ज्ञान रखने पर भी अहिन्दी- 
भाषियों की हिन्दी बोलने की क्षमता सन्तोष-जनक नहीं 
है । केरल की हिन्दी सुनकर भले हो उत्तर भारत के 
लोग समझ पायें किन्तु उत्तर की हिन्दी सुनकर उसे 
समझ लेना केरल के अधिकांश शिक्षित युवक-युवतियों 
के लिए बहुत कष्ट-साध्य है । 

उत्तर भारत की हिन्दी और केरल की हिन्दी में 
इस प्रकार की भिन्नता होने का मुख्य कारण केरल की 
हिन्दी पर मातृभाषा मलयालम का प्रभाव है । संस्कृत 
के असंख्य शब्दों का प्रयोग मलयालम में किया जाता 
है जैसे हिन्दी में । केरल के लोग अपनी भाषा में प्रचलित 
संस्कृत शब्दों का प्रयोग हिन्दी में भी करते हैं किन्तु 
उनमें कुछ शब्द हिन्दी में अप्रचलित या अप्रसिद्ध होने 
के कारण अपेक्षित अर्थ का बोध देने में असमर्थ रह 
जाते हैं । कतिपय शब्दों का अर्थ भी दोनों भाषाओं मे 
भिन्न है । बिलकुल साधारण शब्दों से भावाभिव्यंजना 
करने की जगह संस्कृत शाब्दों का प्रयोग करने से केरल 
की हिन्दी उत्तर के विद्वानों को भले ही पसन्द आये 
लेकिन बोलचाल में वह कभी-कभी खटकने लगती है । 

शब्द-समुह की अपेक्षा उच्चारण पर केरल की 
हिन्दी में मलयालम का प्रभाव अधिक पड़ा है । जब 
तक हिन्दी-अहिन्दी-प्रान्तों की मौखिक भाषा की एक- 
रूपता न हो तब तक राष्ट्रभाषा के वास्तविक लक्ष्य की 
प्राप्ति नहीं हो सकती है । चाहे कितने ही नियम बनाये 
जायें, उच्चारण का वास्तविक ज्ञान श्रवण के ही 
माध्यम से पाया जा सकता है । हिन्दी-भाषी लोग शा | 
के स्थान पर 'ष' और 'ष' के स्थान पर ‘a का | 
अव्यवस्थित प्रयोग करते हैं । 'कोशिश' लिखकर 
'कोषिष' बोलते हैं तो 'कोश' को कोष? कहते 
लिखते भी हैं। जब 'आशा' कभी-कभी “'आषा? 
है तब 'भाषा' भासा' के रूप में आती gl 
को अग्यता' कहना 'वैज्ञानिक' न होने 
'वैग्यानिक' अवश्य मानते हैं । आजकल जर्म 


ee 
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कागज की मान्यता बहुत कम हो गयो है जिनके स्थान 
पर बिना बिन्दी के जमीनदार ओर कागज चलते हुँ । 
ये सब मोटी बातें हैं । उच्चारण की वास्तविक भिन्नता 
बहुत अधिक है | 


इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने ने लिए 
हिन्दी का एक मानक रूप भारत भर की जनता के 
सामने उपस्थित करना हमारा कर्तव्य है। जब कोई 
भाषा विशाल क्षेत्र की हो जाती है तब उसके मानक 
eq का निर्धारण अनिवार्यं होता है। अंग्रेजी का 
प्रचार प्रायः विश्व भर के सभी राष्ट्रों में हुआ तो अपनी 
भाषा से प्रेम करने वाले अंग्रेजों ने उसका एक मानक 
रूप निड्चित्‌ किया और उसका प्रचार करने के लिए 
अनेक संस्थायें स्थापित कीं । अपार धनराशि का व्यय 
करके उन संस्थाओं द्वारा मानक अंग्रेजी का प्रचार किया 
जा रहा है । हिन्दी के विद्वानों ने इस तरफ ध्यान नहीं 
दिया है । 'न ब्रूयात्‌ सत्यमप्रियम्‌’ वाली उक्ति का मोह्‌ 
छोड़कर स्पष्टवादिता को ग्रहण किया जाय तो कहना 
पड़ता है कि हिन्दीप्रेम का बहाना करने वाले 
अधिकांश विद्वानों का लक्ष्य हिन्दी की सेवा करना 
नहीं, और कुछ है । जो हो, हमें चाहिए कि हिन्दी की 
एक-रूपता बनाये रखें। इसके लिए मैं निम्नलिखित 
सुझावों पर हिन्दी-प्रेमी सज्जनों का ध्यान आकृष्ट 
करना चाहता हूँ । 


(१) हिन्दी और मलयालम में (अहिन्दी प्रान्तों की 
भाषाओं में) प्रयुक्त होने वाले संस्कृत-शब्दों का संग्रह 


© 


बृहत सूचीपत्र 


हिन्दी i साहित्य, संस्कृत, शिक्षा एवं मनोविज्ञान विषयों की श्रेष्ठ 
पुस्तकों का बृहत सूचीपत्र तैयार हो रहा है। प्रकाशकों से निवेदन 
है कि वे उक्त विषयक अपने नवीन प्रकाशनों की सूचना, सूचीपत्र 
की प्रति सहित ( अप्राप्य पुस्तकों को काटकर ) तुरन्त भेजें- 
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करके उनके प्रयोग एव अर्थ को समभाने का प्रयत्न | 
किया जाय । 

(२) जिन विद्वानों का उच्चारण हिन्दी का मानक 
रूप माना जा सकता है उनके वार्तालाप, भाषण आरि 
का टेप रेकार्ड तैयार करके 'ग्रामोफोन' यन्त्रों के 
साथ स्कूलों-कालेजों और अन्य संस्थाओं को दिये जाये । 
जहाँ हिन्दी की शिक्षा दी जा रही है । 

(३) हिन्दी प्रचार में अधिक योग देने aT 
संस्थाओं को टेप रेकार्डर' यन्त्र भी दिये जाने का 
प्रबन्ध हो जिसके सहारे हिन्दी के प्रतिष्ठित विद्वानों 
का भाषण सुरक्षित रखकर समय-समय पर छात्रों को 
सुना देने की सुविधा मिले । | 

(४) अहिन्दी प्रान्तों के अध्यापकों को हिन्दी प्रात 
में भेजकर प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम और भी सुचाए 
रूप से प्रयोग में लाया जाय । 

(५) उत्तर और दक्षिण में हिन्दी के अध्यापकों के 
पारस्परिक आदान-प्रदान का प्रबन्ध किया जाय | 

यह बात सत्य है कि इन सुझावों को कार्यान्वित 
करने में आथिक समस्या का भी सामना करना पइ 
है, लेकिन सरकार तथा हिन्दी प्रचार-कार्य में लगी 
हुई संस्थाओं के सम्मिलित प्रयत्न द्वारा यह बहु| 
सरलता से किया जा सकता है । कम से कम इस का! 
के लिए अहिन्दी प्रान्तों की संस्थाओं को कुछ age" 
देना और इसे कार्यान्वित करने का सहयोग देना को 
बड़ी बात है ही नहीं । निवेदन है कि हिन्दी प्रे 

सज्जन इस दिशा में ध्यान दें । l 
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भारतीय शिक्षा की पुनर्रचना के seam 


Slo सरयूप्रसाद चौबे 
लखनऊ विश्वविद्यालय 


आज हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी हलचल 
दिखलाई पड़ती है। यह हलचल जीवन के विविध 
क्षेत्रों में हमारी प्रगतिशीलता का प्रतीक है । शिक्षा 
सदैव समाज के अनुरूप होती है । वस्तुतः वह समाज 
का दर्पण है। स्वतन्त्रता की प्राप्ति के पूर्व हमारा 
समाज जैसा था वैसा अब नहीं रहा, क्योंकि देश में 
स्थापित जनतन्त्रात्मक व्यवस्था के अनुसार हम जीवन 
के विभिन्न क्षेत्रों में नव-निर्माण में यत्नशील हैं । यही 
यत्नशीलता शिक्षा के क्षेत्र में भी परिलक्षित होती हे । 
परन्तु हमारी इस यत्नशीलता का उद्देश्य तथा प्रवाह 
ठीक दिशा में हो इसलिए हमें कुछ बातों पर विशेष 
ध्यान देना होगा । हमें अपनी शिक्षा की पुनर्रचना में 
तुरन्त आमूल परिवर्तन का उद्देश्य नहीं रखना 
चाहिए । अब तक चली आने वाली शिक्षा-प्रणाली में 
हमें धीरे-धीरे परिवर्तन लाने का प्रयत्न करना चाहिए । 
परन्तु यह परिवर्तन हमारी संस्कृति, परम्परा और 
वर्तमान आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए । इस 
परिवर्तन का उद्देश्य शिक्षा की पुनरंचना होना चाहिए। 
परन्तु इस उद्देश्य की पुति के लिए हम कोई क्रांति- 
कारी कदम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि क्रांतिकारी 
कदम के साथ कई अवांछित बातें भी पैदा हो जाती 
हैं। विश्व का इतिहास इसका साक्षी है । जब-जब 
किसी देश में क्रांतिकारी परिवर्तन किये गये, तब-तब 
उनके साथ दुखद बातों का भी विस्तार हुआ । अतः 
ह्म धीरे-धीरे परिवर्तन करना चाहेंगे। सर्वप्रथम हमें 
aa अध्यापकों, अभिभावकों और शासको के 
0 कि eee में परिवतंन लाना होगा | 
तथा देश में गे य संस्कृति और दशंन परम्परा 
: वधान द्वारा स्थापित जनततस्त्रात्मक 
ae के सन्दर्भ में होना चाहिए । इस प्रकार का 


न लाना भारतीय शिः रे 
5 क्षा क 
तात्पय है । गी पुनरंचना का प्रमुख 
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भारतीय संस्कृति और दर्शन के सन्दर्भ में हृष्टि- 
कोण में परिवर्तत लाने का अर्थ यह है कि हमें यह 
प्रयास करना है कि देशवासी देश के साहित्य, काव्य, 
दर्शन (संस्कृति और परम्परा) में आस्था रखें । वे 
दूसरे देशों की अच्छी बातों को भले ही अपनाएँ; परन्तु 
उनका अन्धाधुन्ध अनुकरण न करें | दूसरों की संस्कृति 
से परिचय अवश्य प्राप्त करें, परन्तु अपनी संस्कृति से 
अनभिज्ञ न रहें । हमारे देश में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं 
जो पाइचात्य संस्कृति-सम्बन्धी बातों से अपना परिचय 
प्रदर्शित करते हैं, परन्तु अपनी संस्कृति और दर्शन से 
अनभिज्ञता प्रगट करने में लज्जा का अनुभव नहीं 
करते । ऐसे व्यक्तियों के 'कथनी' और “करनी' में 
महान्‌ अन्तर दिखलाई पड़ता है । उदाहरणस्वरूप 
हम हिन्दी के समर्थकों को ही ले लें। अनेक ऐसे हिन्दी 
के हिमायती हैं जो अपनी सन्तानों से अपने को 'डंडी' 
और “ममी' कहलवाते हैं; 'पिताजी' या माँ कहलवाने 
में उन्हें लज्जा आती है । वे कहते हैं कि “मेरे 'फादर' 
आये हें--अथवा मेरी वाइफ या ब्रदर ने ऐसा 
कहा”--अर्थात्‌ “पिता', “पत्नी और “भाई! शब्द को 
प्रयोग करने में उन्हे हिचक होती है। कितनी बड़ी 
विडम्वना है यह ! एक दूसरा उदाहरण लीजिए 
बेसिक शिक्षा के अनेक समर्थक शासक at में 
तथा साधारण जनता में मिलते हें । परन्तु इन समर्थकों 
में अधिकांश लोग अपने बच्चों को बेसिक स्कूलों में 
भेजना अपना अपमान समभते हैं । वस्तुतः वे 'कॉनवेण्ट' 
पब्लिक cat और Safar मीडियम स्कूल में ही 
अपने बच्चों को भेजते हैं, अथवा भेजने का प्रयत्न 
करते हैं । कहने का तात्पर्यं केवल इतना है कि जब 


तक हमारी 'कथनी' और 'करनी' में सामञ्जस्य पैदा | 


न होगा हम अपने विद्याथियों, अध्यापकों, अभिभावकों. 


और शासकों में शिक्षा-सम्बनधी दृष्टिकोण में आवश्यक | 


परिवर्तत लाने में सफल त हो सकेंगे, और जब तक 


mayi 
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इस दृष्टिकोण में परिवर्तन न होगा शिक्षा-क्षेत्र में हमारा 
सारा श्रम व्यर्थ जायगा । 

हमें अपनी शिक्षा के पुर्नानमाण में एक ऐसी शिक्षा 
को जन्म देना है जो देशीय संस्कृति में पगी हो। इसका 
तात्पर्यं यह नहीं है कि हम पाश्चात्य देशों की विविध 
प्रगतियों और वैज्ञानिक आविष्कारों से लाभ न उठाएँ। 
परन्तु लाभ को प्राप्त करने के क्रम में हमें अपना 
अपनत्व' नहीं खोना चाहिए। हम विदेशी बातों को 
अपनी भारतीय कसौटी पर कसकर उसकी उपयुक्तता 
को ath । हम अपनी संस्कृति की आध्यात्मिकता, 
चरित्र-निर्माण साक्त्विकता तथा सामाजिक आदर्श से 
बिलग न हों और इन्हीं की कसौटी पर दूसरों की बातों 
को कसें और जो खरी उतरें उन्हीं को अपनाएँ । 

हमारी शिक्षा का नया रूप ऐसा हो कि वह 
केवल चिन्तन, तकं और कल्पना शक्ति का ही विकास 
न करे, ag हमें केवल डिग्री और प्रमाण-पत्र ही न दे, 
वरन्‌ हममे नम्रता, शान्ति-प्रियता, आत्म-नियन्त्रण 
और मानव-साम्य का भाव कूट-कूटकर भर दे। हम 
शिक्षा का रूप ऐसा चाहते हैं जो हममें कमं के प्रति 
अनुराग पैदा कर दे और फल की कामना से हमें 
विचलित न करे । इस प्रकार की सक्रियता व्यक्ति में 
उत्पन्न करना ही हमारी नई शिक्षा अर्थात्‌ शिक्षा की 
पुनरुचता का परम उद्देश्य होगा । आज हम अपने 
अधिकारों के प्रति अधिक सजग दिखलाई पड़ते हैं और 
कतंव्यों के प्रति उदासीनता दिखलाते हैं। हम शासक 
वर्ग अथवा अपनी सरकार को कोसने में नहीं थकते 
परन्तु यह कम सोचते हैं कि व्यक्ति के रूप में अथवा 

एक नागरिक की हैसियत से हम क्या कर रहे हैं 

अपने इस प्रकार के हष्टिकोण में हमें परिवर्तन लाना 
होगा । यह परिवर्तेन ला देना हमारी शिक्षा की 
पुनरंचना का एक प्रयोजन होगा । 


शिक्षा के उद्देश्य को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता 
है — 
भारतीय संस्कृति ओर दर्शन के अनुरूप-- 


१. शारीरिक, मानसिक और नैतिक तथा 
आध्यात्मिक विकास करना । 

२. जनतत्त्रात्मक व्यवस्था में आस्था रखने 
वाले नागरिकों और समाज-सेवकों को तैयार, 
करना । | 

३. वातावरण में अपना समंजन कर सकते के | 
लिए व्यक्ति में आवश्यक कौशलो का विकास करना | | 

४. अपनी आजीविका के लिए स्वयं फर निभ॑र्‌/ 
रहने वाले नागरिकों को उत्पन्न करना | | 

५, अवकाश का सदुपयोग सिखलाना । | 

६. देश के भावात्मक समंजन में समुचित योग | 
देना । i 

७, संकीर्णं राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर 'उदारः | 
चरितानामतु वसुधैव कुटुम्वकम्‌' की प्रवृत्ति का प्रत्येक | 
में विकास करना | 

८. प्रत्येक व्यक्ति में तकं, चिन्तन और विवेक 
शक्ति उत्पन्न करना | 

& देश की विविध आवश्यकताओं के अनुसार 
कुशल नागरिकों को पैदा करना जिससे देश आज के 
वैज्ञानिक और तकनीकी दौड़ में संसार के किसी भी 
देश से पीछे न रहे । 


कहना न होगा कि उपयुक्त उद्देश्यों की प्राप्ति 
के लिए हमें अपने पाठ्यक्रम, शिक्षा-व्यवस्था, शिक्षा. 
पद्धति, अनुशासन, परीक्षा-प्रणाली तथा शिक्षक-प्रशिक्षण 


आदि, आदि सभी बातों में अनुकूल परिवर्तन लाता 
होगा । 


| 
| 
संक्षेप में जनतन्त्रात्मक भारत के लिए पुनरंचित | 
1 
| 
1 


| 
| 
|| 


क 


a Cry 


~a 


चेत | 
ता | 
| 
|| 
तथा | 
खने भाषा को लेकर भारतवर्ष में पिछले ५-६ दशकों 
यार | से जो विवाद चल रहा है उसके लिये शत-प्रतिशत हम 
। स्वयं जिम्मेवार हें । विदेशी शासनकाल में हमें अपनी 
के. प्रत्येक भूल का कारण अंग्रेज दीखते थे किन्तु उनके 
Tl चले जाने के पश्चात्‌ यह सुविधा भी समाप्त हो गई । 
भर | एकक्षण यदि अपने रोष तथा संवेदनाओं पर नियंत्रण 
। रख सकें तो कदाचित्‌ इसका कारण ज्ञात हो सकता है। 
। इसका अर्थ यह नहीं कि कारण हमें ज्ञात नहीं है । 
योग | वस्तुतः उस कारण को हम स्वीकार करना नहीं चाहते । 
। इस समस्या पर किसी प्रकार की बात करने के पूर्व 
र. | यह आवश्यक है कि हम इसके ऐतिहासिक पहलू पर 
येक | भी दृष्टिपात करें क्योंकि अन्यथा विषयान्तर सम्भव है। 
| राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भ में यह आवश्यक 
बिक | था कि एकता बनाये रखने के लिये इस विवाद को 
। राला जाये । किन्तु इस प्रश्न के तब भी दो पहलू थे-- 
सार | उत्तर भारत की समस्या तथा दक्षिण भारत की 
Tà समस्या | स्व० श्री नेहरू ने इसका हल इस प्रकार 
भी | दिया था--दक्षिण के लिये एक लिपि तथा उत्तर भारत 
| कै लिये दूसरी लिपि। साधारण बोल-चाल के लिये 
प्त. रिल हिन्दुस्तानी । कुछ संशोधन के साथ इस हल पर 
a र च लग गई । ऐसा प्रतीत हुआ कि हल 
F ही है। ; 


किन्तु १६३० के पइचात्‌ के लगभग दो दशकों में 
इसका दूसरा रूप देखने को मिला । उत्तर-भारत में 
हिन्दी-उदू' प्रश्‍न हित्दु-मुसलमान धर्मों के मतभेद के 
ST में उठ खड़ा हुआ । उपयु क्त समस्या में इस प्रकार 
एक नया आयाम (डाइमेन्शन) जुड़ गया । इसका हल 
a ae Be हिन्दी-उदू तथा दो लिपियो को 
नी करार दिया गया किन्तु देवनागरी लिपि को 
भाथमिकता देने की बात कही गई। 
a दक्षिण भारत में इस समस्या का कोई समाधान 
Tl चारों दक्षिण भारत की प्रमुख भाषाओं 
तमिल, तेलुगु, कन्नड तथा मलयालम) मे एकता 
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लाना असम्भव कार्य था । इसलिये लिपि के प्रश्न पर 
कोई एक मत नहीं हो सका । 

कहने का अर्थ हुआ--न दक्षिण में और न उत्तर 
में इस समस्या का एक सर्व-स्वीकृत समाधान SGA पर 
मिल पाया । बात जहाँ की तहाँ रह गई। इसी बीच 
द्वितीय विश्व-युद्ध और स्वतंत्रता आन्दोलन का उग्र 
रूप भारत पर अपना प्रभाव डालने लगे । धमं को 
लेकर गृह-युद्ध भी होने लगा । फलस्वरूप १६४७ में 
उत्तर भारत में इस समस्या में उदू से सम्बन्धित 
विवाद समाप्त हो गया । माना गया कि पाकिस्तान में 
उदू को एक स्वाभाविक उच्च स्थान मिल चुका है 
इसलिये भारत में उसे इस प्रकार का सम्मान असम्भव 
है । इसलिये उद्‌ विवाद का विषय न रही । 

१९५१ में राष्ट्र ने गणतन्त्र का स्वरूप लिया और 
१४ राष्ट्रीय भाषाएँ मानी गयीं । हिन्दी को स्वीकार 
किया गया--वह एक राष्ट्रीय भाषा के साथ-साथ एक- 
मात्र राजभाषा है। उसकी लिपि देवनागरी मानी 
गयी । जिस सहज रूप में इस हल को सामने लाया गया 
उतनी सरलता से इसे स्वीकार नहीं किया गया । और 
एक बार जो खुन-खराबा प्रारम्भ हुआ सो अभी तक : 
समाप्त नहीं हो पाया हे । भाषा समस्या के अनेक रूप 
बदले--राजनंतिक, धामिक, शैक्षिक । इसलिये उल- 
झन बढ़ती गयी । वट वृक्ष की भाँति इसका स्वरूप 
और गहरा होता गया । भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी 
को भी माना गया । फिर क्या था, एक नया विवाद 
प्रारम्भ हो गया- हिन्दी-अंग्रेजी विवाद । ऐसा नहीं 
कि इस प्रकार का प्रश्‍न १९४७ से पूर्व नहीं था किन्तु 
उस समय मन में चाहते हुये भी कोई भारतीय यह कहने 
के लिये तैयार नहीं था कि अंग्रेजी भी एक भारतीय 
भाषा है और इसको लेकर भी विवाद खड़ा किया जा 
सकता है । खतरा था कि लोग अ-भारतीय कहकर ऐसे 
व्यक्तियों को सम्मान देना ही बन्द न. कर दें। 
१९४७ के पइचात्‌ उन व्यक्तियों को सम्मान न 
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प्रश्‍न ही नहीं उठता क्योंकि सम्मान देने वाले तो वह 
स्वयं हैं । वस्तु स्थिति तो यह है कि अब सब कुछ वही 
निर्धारित करते हैं । अधिकतर अंग्रेजी पढे-लिखे लोगों के 
हाथ में आज भारत का भाग्य है। इसलिये किसकी 
मजाल है कि उनकी बातों को कुतक घोषित कर सके 
या अन्य शब्दों में, अपनी बात को इस संज्ञा से अभि- 
हित होने से बचा पाये । 
यह रही ऐतिहासिक पहलू की बात । किन्तु फिर 
भी सही बात सामने नहीं आई। हिन्दी का इतना 
विरोध क्यों है ? अ-हिन्दी प्रान्त हिन्दी को क्यों नहीं 
मानना चाहते ? 
हिन्दी का विरोध, बड़े स्पष्ट शब्दों में, इसलिये है 
कि इसमें कई राजनैतिक प्रश्‍न जुड़े हुये हैं। अ-हिन्दी 
भाषी राज्यों में इस प्रश्न को लेकर दल-बन्दी की जा 
सकती है, बड़े-बड़े पद जीते जा सकते हैं, आदि-आदि । 
हिन्दी विरोध की इन सम्भावनाओं को नजर-अन्दाज 
नहीं किया जा सकता | 
किन्तु इसके अतिरिक्त एक और भी महत्त्वपूर्ण 
कारण है, जिसे भूल से बहुत से विद्वान्‌ एकमात्र कारण 
कह डालते हैं । हिन्दी को राष्ट्रभाषा मानने के पश्चात्‌ 
उसके माध्यम से उच्च पद मिलने की अधिक सम्भा- 
दना हिन्दी भाषी व्यक्तियों को हो जायेगी । किन्हीं अर्था 
में यहो मुल-कारण भी है । भारत ने फारसी को माना 
केवल उच्च पद लेने के लिये, अंग्रेजी को स्वीकारा 
उच्च पद (तथाकथित) पाने की लालसा में । 
किन्तु फारसी तथा अंग्रेजी दोनों के साथ एक बात 
थी जो हिन्दी के साथ नहीं हे । हिन्दी, फारसी तथा 
अंग्रेजी की अपेक्षा, भारत की अपनी भाषा हे । इसलिये 
कम से कम १५ करोड़ आदमियों को उसे सीखने 
में कोई कष्ट नहीं है । हिन्दी-विरोध का ga-eq इसी 
लिये है कि किसी भी ऐसी भाषा को राष्ट्र तथा राज- 
भाषा माना जाये जो सभी राज्यों के निवासियों के लिये 


समान रूप से कठिन हो । इसका नाम दिया गया ‘ay | 
ऑफ ईक्वल डिफीकल्टी' । इस सिद्धान्त के अतिरिक्त | 
हिन्दी-विरोध का अन्य कोई कारण नहीं । | 

अंग्रेजी प्रेम की दक्षिण भारत में तथा बंगाल में | 
अचानक बाढ़ आ गयी । उन्होंने कहना प्रारम्भ कर | 
दिया कि राष्ट्रीय एकता का सम्बन्ध हिन्दी के राज- | 
भाषा बनाये जाने से नहीं है । उनके कथनानुसार हिन्दी | 
के राजभाषा बनाये जाने के तीन कारण थे। 

(१) राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा एकता के लिये 
आवश्यक है । 

(२) वह भाषा भारतीय होनी चाहिये । 

(३) और चु कि हिन्दी भारतीय भाषा है, बहु-वर्गीय | 
तथा बहुजनीय भाषा है इसलिये उसी को राष्ट्रभाषा | 
तथा राजभाषा मानना चाहिये । | 


इसलिये उन्हें हिन्दी का यह गौरव स्वीकार नहीं। | 
उनके अनुसार चूंकि अंग्रेजी भी एक भारतीय भाषा | 
मानी जा चुकी है तथा वह अभी तक राजभाषा है | 
भी इसलिये उसके पद को हिन्दी को देना आवश्यक | 
नहीं । फिर वह लॉ ऑफ ईक्वल डिफीकल्टी के सिद्धान्त 
के अनुसार ठीक हे । संक्षेप में हिन्दी को राजभाषा 
तथा नोकरी मिलने का माध्यम मानना एक भयंकर 
भूल हे और भारतीय एकता के लिये हानिकारक है। | 


स्पष्ट है कि इस प्रकार के कार्यों को समभा | 
पाना कठिन है कि संविधान को चुनौती देना | 
अपने में राष्ट्र-विरोधी बात है। त्रि-भाषीय सूत्र अपने 
में एक पूर्व तथा सफल समाधान है। प्रजातन्त्र में अल्प” 
संख्यकों की कीमत स्वीकार करने का यह अर्थ नहीं 
कि उनके लिये उचित तथा मत-बाहुल्य बात की भी 
कोई कीमत नहीं । या, कि विदेशों में हो रहे प्रयोगों के 
आधार पर ढूढे गये अनुभव हमारे लिये भी अमाव 


नहीं हैं । 
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'रीतिकाल के प्रमुख प्रबन्ध काव्य ७ 
डा० इन्द्र का प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध इस भ्रान्त 
धारणा का उन्मूलन करने में पूर्ण समर्थ है कि हिन्दी- 
साहित्य का रीतिकाल मुक्तक रचना का युग था। 
अभी तक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से लेकर हिन्दी- 
साहित्य के लगभग सभी इतिहासकारों की यह धारणा 
रही थी कि रीतिकाल मुक्तक-काव्य-प्रधान युग रहा था 
जिसमें केवल चार-छः ही प्रबन्ध-काव्य लिखे गए थे 
जिनका साहित्यिक दृष्टि से अधिक मूल्य नहीं है । अनु- 
सन्धायक डॉ० इन्द्र ने घोर परिश्रम कर रीतिकाल में 
रचित लगभग ३६५ ऐसे प्रबन्ध-काव्यों का जीर्णो- 
द्वार किया है जिनसे हिन्दी के पाठक अभी तक अपरि- 
चित से ही रहे थे । प्रबन्ध-काव्यों की, और वह भी एक 
ही युग में लिखे गए प्रवन्ध-काव्यों की इस विशाल 
संख्या को देखकर हिन्दी का पाठक आइचयं-विजडित 
सा रह जाता है | 
ह अब तक आम धारणा यही रही थी कि मध्ययुग 
में 'रामचरितमानस” के उपरान्त कोई भी महत्त्वपूर्ण 
अबन्ध-काव्य नहीं लिखा गया और जो लिखे भी गए वे 
उल्लेखनीय नहीं थे । परन्तु प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में 
उल्लिखित और विवेचित अनेक ऐसे प्रबन्ध-काव्य हैं, 
जिन्हें “पृथ्वीराज रासो', 'पदमावत्‌' और 'मानस' की 
गोरवपुर्ण महान्‌ परम्परा का सफल और योग्य उत्तरा- 
विकारी माना जा सकता है । यह हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास सम्बन्धी एक संथा नवीन और ऐसी क्रान्ति- 
कारी खोज है जो हमें मध्ययुग के रीतिकालीन साहित्य 
का पुनमु ल्यांकन करने के लिए विवश कर देती है । 


लेखक Y 
७ Slo इन्द्रपालसिह 'इन्द्र', gode ५१६, मुल्य १५.००; प्रकाशक : विनोद पुस्तक मन्दिर 


आगरा । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


हमारे ऊपर छाया हुआ आचायं शुक्ल का घारणाबद्ध 
आतंक दूर हो जाता है और हम सोचने लगते हैं कि 
हमारे इतिहासकारों का रीतिकालीन साहित्य-सम्बन्धी 
ज्ञान कितना अपूर्ण और भ्रामक रहा है । 


डॉ० इन्द्र की स्थापना हे कि रीतिकाल में महा- 
काव्य, खंडकाव्य और एकार्थकाव्य--तीनों प्रकार के 
प्रबन्ध-काव्य प्रचुर संख्या में लिखे गए थे। इनकी 
आधार-भूमि इतिहास और पुराणों पर आधारित थी । 
इस युग के ऐतिहासिक प्रबन्ध-काव्यों की यह विशेषता 
रही है कि इनमें ऐतिहासिक तथ्यों को तोडा-मरोडा 
नहीं गया है, जैसा कि वोर-गाथा युग में रचित 'रासो' 
ग्रन्थों मे किया गया था और जिसके कारण उनकी 
प्रामाणिकता संदिग्ध हो उठी है। ऐतिहासिक दृष्टि से 
रीतिकालीन प्रबन्ध-काव्यो को प्रामाणिक स्वीकार किया 
जा सकता है। यहाँ तक तो इसे एक उपलब्धि माना 
जायगा परन्तु जहाँ तक मौलिक उद्भावनाओं का 
प्रश्‍न है हम इन्हें उच्च श्रेणी का काव्य नहीं मान 
सकते । प्रकृति-चित्रण के क्षेत्र में इनको निराशाजनक 
ही कहा जायेगा । हाँ, कुछ प्रबन्ध-काव्यों में--काव्य, 
कला, साहित्यिक सौष्ठव आदि, वीरगाथा-कालीन रासो 
ग्रन्थों से कम नहीं है । इस हृष्टि से इनमें से कुछ को 
उच्च कोटि का ग्रन्थ माना जा सकता हे । 


इस युग में लिखे गए पौराणिक कथाओं पर आधा- 
रित प्रबन्ध-काव्यों का मूल-स्रोत महाभारत और 
वाल्मीकि रामायण रहे हैं। इसलिए इनकी रचना में 


(शेष पृष्ठ १२ पर) 
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दो काव्य-ग्रन्थों की प्रामाणिक टीकाए 


घ्राचोन काव्य-ग्रन्थ (सटीक) 
१. तुलसोकृत-विनय-प त्रिका | 


(मूल पाठ, टीका सहित) “राजनाथ शर्मा TH To ७.५० 
२. सुर प्रणीत-श्रमरगीत-सार (सटीक) | 
(मूल पाठ विस्तृत भाष्य सहित) है ८.०० | 
३. पद्यावत (जायसी ग्रन्थावली) सटीक | 
(मूल पाठ, व्याख्या एवं आलोचना सहित) af १५.०० | 
४. जायसी ग्रन्थावली [पद्मावत--टीका सहित] | 
(मूल पाठ, व्याख्या सहित : विद्यार्थी संस्करण) + ८.०० | 
५. बोसलदेव रासो [मूल पाठ टीका सहित] i २.५० | 
६. 'घनानन्द-कवित्त का काव्य वेभव | 
[घनानन्द के १०० कवित्त, मुल टीका, तथा | 
आलोचना सहित] -:प्रकाश दीक्षित २.५० 
७. विद्यापति-वेभव --डा० गुणानन्द जुयाल 
| --विइ्वम्भर अरुण' २.२५ 
: ८. कबीर साखो-सार (कबीरदास कृत) 
[कबीर साखियाँ मूल, टीका व आलोचना सहित] 
[पंचम संस्करण] --रामवाशिष्ठ एम० To 
A >>तारकनाथ बाली एम० To ३.५० 
५ ९. सुदामा-चरित (नरोत्तमदास कृत) 
E |मूल, भूमिका व टीकां सहित] EAA जैन एम० To ०.७५ 
Qo, भॅबरगीत (नन्ददास कृत) 
w laa, भूमिका व टीका सहित] -““डा० सुधीन्द्र १.५० 
११. पृथ्वीराज रासो (पद्मावती समय) 
वीर [मूल पाठ, टीका आलोचना सहित] --डा० हरिहरनाथ टंडन २.५० 
१२. बिहारी-सतसई [मूल, भूमिका व टीका सहित] 
(तृतीय संशोधित संस्करण) --देवेन्द्र शर्मा ‘ex’ एम० To ५.०० 
. रहीम सतसई (दोहावली) 


[मूल पाठ, टीका एवं आलोचना] --विस्वम्भर अरुण' एम० To 


—STo तारक नाथ बाली 
n 

-फूलचच्द्र जैन “सारंग? 

—Slo नरेन्द्र देव शास्त्री 


-डा० राजेन्द्र शर्मा 
-मुरारी लाल उप्रैति 
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| 
he 


, | चित्रकूट (खण्ड-काव्य) 


| 

| . . 

| कवि--त्रिवेदी रामानंद शास्त्री, पृष्ठ संख्या-१४३, 
i मूल्य-१.२५, प्रकाशक-विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा । 
| 

| 

| 


आज जबकि हिन्दी का प्रतिवद्ध समसामयिकता 
का फ़तवा देने वाला कवि दिल्ली और कलकत्ता जैसे 
| महानगरों के कैफ़े में बैठकर क़ीमती सिग्रेट और काफ़ी 
| की चुस्कियाँ ले-लेकर, टी० एस० इलियट, ard, 
| ary, गिसवर्ग और नीत्शे के नामों की दुहाई दे-देकर 
| सृजन (?) की दिशा में नए-नए काव्य प्रयोग कर रहा 
| है, तब चित्रकूट” जैसे परम्परावादी खण्डकाव्य और 
| किसी जिले के अज्ञातनाम ग्रामीण इण्टर कॉलेज में 
हिन्दी-संस्कृत के अध्यापक--उस खण्डकाव्य के रचयिता 
के विषय में कुछ कहता स्वयं में एक अटपटा-सा 
सन्दर्भ लगता है । हाँ, सचमुच ही “चित्रकूट'--'संशय 
| की एक रात---एक कण्ठ विषपायी' और 'कनुप्रिया' 
के ही साथ का एक प्रकाशन है और इसका कवि न 
तो 'नई कविता' लिखने वालों से परिचित प्रतीत होता 
है और न ही बंगाल के युवा लेखकों तथा कवियों की 
भुखी पीढ़ी से ही। इस कवि ने परम्परा को श्रद्धालु 
नेत्रों से देखने का प्रयास किया है अतः उसकी यह कृति 


पंचवटी' और साकेत' की अनुगामिनी ही कही जा 
सकती हे । 


'चित्रकूट' के लिए स्वयं कवि ने लिखा है कि यह 
एक करुण-रस-प्रधान खण्डकाव्य है परन्तु वस्तुतः यह 
कर्णा आलम्बन के शोक से नहीं आश्रय (दशरथ) के 
भृत्युजनित शोक से ही अधिक सजल और करुण होती 
हुई-सी लगती है । इस कृति के कथानक में कहीं भी 
a नयापन नहीं है तथापि पढ़ने पर यह कृति सरस 
z Ka ही प्रतीत होती है। दशरथ के पुत्रविरह 
के साकेत' के नवम सगं अथवा 'रामचंद्रिका? 

मभाव के कारण बहुछन्दित परन्तु गीतात्मक रूप में 


पुसतक समीक्षा 


प्रस्तुत किया है । सम्पूर्ण पुस्तक को शैली द्विवेदीयुगीन 
होने के कारण इतिवृत्तात्मक ही है। लक्षणा और 
व्यंजना की चारुता और गहराई देखने वालों के लिए 
नहीं अपितु चित्रकूट” तो सरल कविहूदय के सरस 
उद्गारों की अभिव्यक्ति के रूप में ही ग्रहणीय है । 
सीधेसादे प्रसंग को कवि ने सहज मनःस्पर्शी रूप में 
प्रस्तुत करने में निश्चय ही सफलता पाई है । दशरथ 
के करुण-वात्सल्यपूर्ण उद्गार खड़ीबोली के हिन्दी-काव्य 
के लिए एक नई देन हैं । बीच-बीच में कवि ने राम के 
चरित्र के माध्यम से आधुनिक युगबोध, क्रान्ति, जन- 
तंत्र और समाजवाद तथा समानतावाद (साम्यवाद 
नहीं) की बातें भी दुहराई हें । प्रवृत्ति और निवृत्तिः 
मूलक भारतीय दर्शकों का भी उल्लेख किया है । दोनों 
ही की अच्छाइयों का संकेत देते हुए कवि ने समन्वय- 
वादी दर्शन की प्रतिष्ठा की है । बीच-बीच में प्रकृति- 
चित्रण भी सुन्दर बन पड़ा है । ग्रामीण जीवन की 
भाँकियाँ अहा ग्राम्यजीवन भी क्या है' की सहज स्मृति 
दिलाने वाली बन गई हैं । 


दोहा, सोरठा, घनाक्षरी, द्र तविलम्बित, इन्द्रवजा, 
भुजंग प्रयात जैसे पुराने छन्दो का नवीनीकरण तथा 
कहीं-कहीं नए छन्दो के प्रति भी कवि की आग्रहशीलता 
दिखाई पड़ती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, दृष्टान्त, 
यमक तथा मानवीकरण जैसे प्रचलित अलंकारो की | 
छटा भी इस काव्य में दर्शनीय है । मेरे विचार से यह | 
पुस्तक हिन्दी के पुराने पाठकों, काव्यप्रेमियों तथा 
बालकों के बीच में अवश्य सम्मान पाएगी । “चित्रकूट 
के कारुणिक प्रसंगों को पढ़कर सहृदय Tal के हूर 


है और इसके लिए उसने दो शब्द में * 
की है--परल्तु इसमें क्षमा मांगने को 
सरस काव्य में द्रवणशीलता तथा HIE 
चाहिए अन्यथा तो वह हृदय 


१२ 


स्वतंत्रता को बलिवेदी' 


कवि-श्री जगन्नाथ 
संख्या-१०१, मूल्य-दो 
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'मिलिन्द', पृष्ठ 
प्रकाशक-सा हित्य 


“मिलिन्द जी हिन्दी की पुरानी पीढ़ी के सेवक हैं। 
अब तक उन्होंने हिन्दी को अनेक ग्रन्थरत्न प्रदान किए 
हैं । स्वतंत्रता की बलिवेदी' उनका राष्ट्रीय-भावना- 
प्रधान खण्डकाव्य हे । इससे पूर्व वे हिन्दी को अपनी 
कविताओं के चार देदीप्यमान संग्रह और भेंट कर चुके 
हैं । ग्रन्थ के प्रारम्भ में विदग्ध तथा प्रगल्भ कवि ने एक 
सुचिन्तित भूमिका दी है और अन्त में अपना साहित्यिक 
परिचय तथा अपने काव्य के विषय में अन्य पत्र-पत्रि- 
काओं के सम्पादको के अभिमत भी दिए हैं जिनसे 
पिछली पीढ़ी के साहित्य-सेवियों पर शोध करने 
वाले छात्रों-अनुसन्धाताओं को कतिपय दुर्लभ सूचनाएँ 
भी मिल सकती हैं । मिलिन्द' जी ने अब तक इतना 
परिमाण हिन्दी को दिया भी है जिस पर कोई भी नव- 
युवक पी-एच० डी० ले सकता है । 

“स्वतंत्रता की बलिवेदी' का नायक कोई विख्यात 
उच्च वंशोद्भव तथा धीरोदात्त नेता नहीं है । इसकी 
कथा का नेता तो देश की कोटि-कोटि जनता का 
प्रतीक चंदन नामक दलित वर्ग का एक नवयुवक 
है और नायिका है मृदुला नाम्नी एक fga- 
बाला । श्यामा बहून जो कि एक विधवा ब्राह्मणी हैं, 
उन्होंने ही इन दोनो बालक-बालिकाओं को पढ़ाया- 
लिखाया है । आगे चलकर तिलक तथा गांधीजी के 
प्रभाव में बहकर ये बालक भी उच्च शिक्षा प्राप्त कर 
ऊँची नौकरी का मोह छोड़ देश की स्वतन्त्रता की 
बलिवेदी पर आत्माहुति दे अपना जीबन सफल कर लेते 
हैं। और इस प्रकार कवि को अपने रचनागत उद्देश्य 
की सहज प्राप्ति हो जाती है । यह खण्डकाव्य ४ खण्डों 
में अखण्डित रूप से विभाजित किया गया है। सन्‌ 
१९२० से १९४७ तक राष्ट्रीय आन्दोलन का कवि- 
सुलभ प्रत्यक्षीकरण इसमें सहज ही मिल सकता है । 
जहाँ तक भाषा को बात है- खुब लड़ी मरदानी वह 
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साहित्य-परिचय 


तो भाँसी वाली रानी थी से भी कहीं अधिक सरल 
तथा प्रवाहपूर्ण है । यदि रस-निष्पत्ति में भाषा तथा 
अभिव्यक्ति का भी अपना कुछ स्थान हो सकता है तो 
निश्चय ही यह अत्यन्त रसात्मक काव्य है । 

सम्पूर्ण कृति देश-प्रेम तथा समाज प्रेम की भाव- 
नाओं से ओतप्रोत है अतः सामान्य जनता में इसकी लोक- 
प्रियता सन्दिग्ध नहीं है । इस पुस्तक को यदि हाई- 
स्कूल तथा इण्टरमीडियट के छात्रों के पाठ्यक्रम में 
रखा जाए तो इसकी और भी उपादेयता सिद्ध हो 
सकती है । 'मिलिन्द' जी जैसे बुजुर्ग रससिद्ध-साधकों 
की लेखनी से निःसृत इस रचना का हिन्दी में आदर 
होना ही चाहिए । © 
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रोतिकाल के प्रमुख ०००००००००००० 
भक्तियुगीन दृष्टिकोण के स्थान पर पौराणिक दृष्टिकोण 
की ही प्रधानता मिलती है । कृष्ण-सम्वन्धी महाकाव्य 
प्राय: TAT प्रधान रहे हें जिनमें रीतिकाल का स्पष्ट 
प्रभाव देखा जा सकता हे । इनमें महाभारत के कृष्ण 
का अंकन नहीं हो सका है | 

इन सम्पूर्ण प्रबन्ध-काव्यों की एक उल्लेखनीय 
विशेषता यह रही है कि इन पर रीतियुगीन काव्य- 
शास्त्रीय सिद्धान्तो का प्रभाव या तो है ही नहीं या 
यदि है भी तो अत्यन्त स्वल्प मात्रा में है । डॉ० इन्द्र की 
यह्‌ स्थापना एक क्रान्तिकारी स्थापना है । | यह 
इस धारणा का खंडन कर देती है कि रीतिकालीन 
साहित्य काव्य-शास्त्रीय रीति-सिद्धान्त से बुरी तरह से 
आक्रान्त था । 

Sto इन्द्र का यह्‌ शोध-प्रबन्ध हमारी बहुत सी 
ऐसी धारणाओं का खंडन कर देता है, जिनके प्रकाश 
में हम अभी तक रीतिकालीन साहित्य का अध्ययत 
करने के अभ्यस्त रहे थे । हमें पृण-विइवास है कि यह 
ग्रन्थ सुबी पाठकों और जागरूक आलोचकों को एक 
सर्वथा नई दृष्टि प्रदान करने में समर्थ होगा । जिसके 
परिणामस्वरूप भविष्य में हम रीतिकालीन साहित्य 
के प्रति अधिक न्याय कर सकेंगे । © 
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तमिल महासभा में अंग्र जो का विरोध 


पिछले दिनों मलेशिया में तमिलनाड के लोगों ने 
अंग्रेजी के विरोध में अपनी जो बेचैनी प्रगट की, उससे 
यह wa दूर हुआ कि तमिलनाड वाले अंग्रेजी के 
प्रेमी हैं। 
अप्रैल १६ से २२ तक कोलालम्पुर (मलेशिया) 
में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय तमिल महासभा हुई, जिसमें 
दक्षिण-पश्चिम एशिया के अनेक विद्वानों ने भाग लिया। 
उस सभा में तमिल भाषा व साहित्य के वारे में 
अंग्रेजी में लिखे निवन्ध पढ़े गये--जिसका विरोध 
करते हुये मद्रास के प्रतिनिधियों ने यह आलोचना की 
कि जब इस महासभा में सभी लोग तमिल से 
सुपरिचित हैं तब अंग्रेजी भाषा में निबन्ध-पठन 
करना, तमिल के महत्व पर पर्दा डालना है । 
तमिलनाड के प्रतिनिधियों ने यह शिकायत करते 
हुये बेचैनी जाहिर की कि श्रोताओं में जो निबन्ध-पत्र 
ait गये, वे अंग्रेजी में ही थे, उनके साथ तमिल में 
अनूदित निबन्ध-पत्र नहीं दिये गये । इस प्रकार का 
विरोध कर अनेक प्रतिनिधियों ने अंग्रेजी के बजाय 
तमिल में भाषण देने का अपना हक हासिल 
किया । 
(अनंतकमलनाथ पंकज) 


आन्ध्रप्रदेश में हिन्दी प्रचार-प्रगति 


दक्षिण भारत में आन्ध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है, 
जहा पर त्रिभाषा qa को बिना किसी दबाव व 
हिचक के लागू किया जा रहा है। जब से केन्द्रीय 
सरकार अहिन्दी राज्यों में हिन्दी अध्यापकों के वेतन के 
लिये शतप्रतिशत धन सहायता दे रही है, तब से आन्ध 
सरकार भी अपने विद्यालयों में हिन्दी अध्यापकों की 
नियुक्ति व हिन्दी के प्रचार की ओर महत्वपूर्ण कदम 
उठा रही है । 
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आन्ध्र राज्य की पाठशालाओं में पांचवी कक्षा से 
ही हिन्दी को अनिवार्यं रूप से पढ़ाया जाता है। 
विद्यालयों में अब तक सप्ताह में दो घंटे, प्रत्येक वर्ग 
को दिये जाते थे अब अगले वाषिक सत्र से सप्ताह में 
तीन घण्टे दिये जा रहे हैं । 

गैर सरकारी रूप से भी इस राज्य में हिन्दी प्रचार 
प्रतिगामी है । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 
आन्ध्र के वाषिक विवरण के अनुसार इस वर्ष सभा के 
६०६ केन्द्रों से ३५२७५ परीक्षार्थियों ने हिन्दी की 
विविध परीक्षाएँ दीं । 

(अनंतकमलनाथ पंकज) 
केन्द्र अब केवल हिन्दी राज्यों में ही हिन्दी का 
प्रसार करे 

लोकसभा में कांग्रेस के वयोवृद्ध सदस्य सेठ 
गोविन्ददास ने सरकार को परामश दिया है कि वह 
हिन्दी भाषी राज्यों को छोड़ शेष सारे देश में हिन्दी के / 
विकास-कार्य को बन्द कर दे । | 

उन्होंने कहा कि हिन्दी सलाहकार समिति के 
सारे सदस्य भी सरकार की हिन्दी के प्रसार के प्रति 
बरती जाने वाली नीति को देखते हुये अपने त्याग-पत्र 
दे रहे हैं । श्री प्रकाशवीर शास्त्री तो इस्तीफा दे भी 
चुके हैं । उन्होंने कहा कि वह सरकार को उक्त परामशं 
किसी निराशा की भावना से नहीं दे रहे हैं ॥ सरकार 
ने १९६३ में अंग्रेजी को सहायक भाषा के रूप में 
बनाया लेकिन जिन सरकारी मंत्रालयों में हिन्दी जानने 
वाले काफी कर्मचारी है, वहाँ पर भी अंग्रेजी में कायं 


हो रहा है । 


लड़ रहे हैं, अब वह हिन्दी भाषी राज्य के 
यह परामश देंगे कि वे अगले Bara में उन 
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विधायकों को अपना मत न दें, जो अपना कार्य हिन्दी 
i में नहीं करते | 
| हिन्दी बनाम हरिजन 
नई दिल्ली के एक साहित्यिक समारोह में हिन्दी 
के वरिष्ठ साहित्यकार श्री वियोगी हरि ने कहा कि 
सरकार हिन्दी के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार कर 
रही है । लगभग १६ प्रतिशत हरिजनों पर ८४ प्रतिशत 
i सवर्ण हिन्दू ज्यादती करते हैं, यह तो समझ में आता 
| है पर इसके विपरीत देश के दो प्रतिशत अंग्रे जीदां ६८ 
| प्रतिशत अंग्र जी न बोलने वाली जनता पर हावी हो रहे 
हे-र्‍यह बड़े आश्चर्यं की बात है। हिन्दी जन-भाषा 
है । भाषा को राज्य नहीं बनाता है, भाषा राज्य को 
| बनाती हे और ऐसा ही होगा । 
। अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को तेजी से हिन्दी 
सिखाने का आदेश 
ज्ञात हुआ है कि गृह-मंत्रालय ने अहिन्दी भाषी 
कमंचारियों की हिन्दी की पढ़ाई के निरीक्षण के उपरान्त 
पुनः आदेश प्रसारित किया है कि अहिन्दी भाषी 
कर्मचारियों को हिन्दी सिखाने के कार्य में तेजी 
लाई जाय | 
रूस में हिन्दी सीखिए, भारत में भूलिए 
सोवियत संघ के हिन्दी प्रेमी विद्वान प्रो० जेड० 
BE दीमशित्स ने दिल्ली में कहा कि यह बड़ी अजोब 
बात है कि किसी को रूस में वर्षो को मेहनत के बाद 
सीखी हुई हिन्दी को भारत में भुलाने की कोशिश 
करनी पड़ती है । भारत में कोई चाहने पर हिन्दी नहीं 
बोल सकता क्योंकि अधिकतर शिक्षित वर्ग अंग्रेजी में 
ही बात करना अधिक पसंद करता है । भारत-स्थित 


दी बोलना जानता है परन्तु यह दुर्भाग्य की 
कि यहाँ आकर उसे हिन्दी बोलने का मौका 


ae n आकर भूल जाता है । 
गोहम्मद का शोध-प्रबन्ध उत्तर प्रदेश 


पुर 


T शोध-प्रबन्ध आलवार भक्तों 


aL 


विद्यालय के हिन्दी प्राध्यापक sto 


का तमिल प्रबन्धम्‌ और हिन्दी कृष्ण-काव्य' उत्तरप्रदेश 
सरकार द्वारा एक हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान कर 
सम्मानित किया गया है । यह शोध-प्रबन्ध विनोद 
पुस्तक मन्दिर, आगरा द्वारा प्रकाशित हुआ है । 
Fo Blo रांगेय राघव का सम्मान 

राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा ने निश्चय किया 
है कि औरंगाबाद में होने वाले समिति के १२वें 
अधिवेशन में इस वर्ष का अहिन्दी भाषी हिन्दी लेखक 
को दिया जाने वाला १५०१ रुपये का महात्मा गांधी 
पुरस्कार स्वर्गीय डा० रांगेय राघव की हिन्दी सेवाओं 
से उपलक्ष में उनकी पत्नी श्रीमती सुलोचना रांगेय 
राघव को दिया जायेगा । 

अप्रैल मास में जयपुर के प्रसिद्ध त्र॑मासिक 
“निष्ठा ने स्वर्गीय sto रांगेय राघव की पुण्य-स्मृति में 
'रांगेय राघव स्मृति-अंक' शीषंक एक विशेषांक प्रका- 
शित किया था--जो sto रांगेय राघव के व्यक्तित्व 
का सुन्दर, सुरुचिमय परिचय पूर्ण निष्ठा और कला के 
साथ प्रस्तुत करने में adar सूक्षम प्रमाणित हुआ है । 
राजभवन में 'निष्ठा' द्वारा आयोजित एक वृहद्‌ समा- 
रोह में राजस्थान के राज्यपाल महामहिम डा० संपूर्णा- 
नन्द ने इस अंक की एक प्रति sro रांगेय राघव की 
पत्नी श्रीमती सुलोचना रांगेय राघव को भेंट की । 


Slo बच्चन राज्य-सभा के सदस्य मनोनीत 

अप्रैल मास के प्रारम्भ में ही प्राप्त हुआ यह 
समाचार कि 'मधुशाला' के लोकप्रिय कवि बच्चन 
राज्य-सभा के सदस्य मनोनीत किये गये हैं, सुखद एवं 
हष॑पूर्ण रहा । इस सम्मान के लिए साहित्य परिचर्या 
परिवार उन्हें अपनी हादिक शुभ-कामनाएँ प्रेषित 
करता है । 


केन्द्रीय हिन्दी संस्थान को विद्वविद्यालय का दर्जा 
दिया जाय 


पद्मभूषण डा० रामकुमार वर्मा ने संस्थात के 
पांचवे वाषिक समारोह में भाषण देते हुए कहा कि 
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान को विश्वविद्यालय का स्थान 
दिया जाना चाहिये, क्योंकि राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र 
भाषा एवं भावनात्मक एकता के लिए यह संस्थान 
अत्यन्त महत्वपूर्णं योग दे रहा है । 
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साहित्य-समालोचना 


ब्रज और बुन्देली लोकगीतो सें कृष्ण-कथा (शोध-प्रबन्ध) sro शालिग्राम गुप्त, डिमाई, Jo ३७० 
मूल्य १२.५० 

(गोपाल प्रसाद) व्यास अभिनन्दन ग्रन्थ, सं० रामधारी सिह दिनकर, द्विवेदी, डबल डिमाई, Jo Yoo 
मूल्य २०,०० 

दशम ग्रन्थ की पौराणिक पृष्ठ भूमि, ले० रत्नसिह जग्गी, डिमाई, go ३८४, मूल्य १६.०० 

भाषा विज्ञान की भूमिका, ले० देवेन्द्र नाथ शर्मा, डिमाई, Jo ३४२, मूल्य १०.०० 

भारतीय साहित्य: तुलनात्मक अध्ययन, सं० डा० ब्रजेइवर वर्मा, डिमाई, Jo २०७, मूल्य ८.०० 

औचित्य विचार चर्चा, yo ले० क्षेमेन्द्र, सं० sto मनोहर लाल गौड़, डिमाई, पृ० ४६२, मूल्य ५.०० 

Sto नगेन्द्र की साहित्य साधना, Fo dto बी० सुब्बाराव लक्ष्मी, क्राउन, Fo १७८, मूल्य ८.०० 

निरुक्तस, ले० आचार्य विश्वेश्वर, क्राउन, To ५६२, मूल्य १६.०० 

स्वतन्त्रता का परिणाम, ले० रवीन्द्रनाथ ठाकुर, क्राउन, Fo ११३, मूल्य २.०० 

साहित्य ले० रवीन्द्र नाथ ठाकुर, क्राउन, Jo १२८, मूल्य २.०० 

सगही लोक साहित्य, ले० sto सम्पति आर्याणी, डिमाई, पु० २८०, मुल्य १०.०० 

शुक्ल समीक्षा, ले० टेक चन्द्र शर्मा एवं कुवर सेन शर्मा, क्राउन, Jo २०६, मूल्य ३.५० 

राम को शक्ति पुजा? और निराला, ले० देवेन्द्र शर्मा, ‘GK’ क्राउन, Jo ३००, मूल्य २.५० 


कथा साहित्य 


इकाई, दहाई, सैकडा, ले० विमल मित्र, क्राउन, To ५७५, मूल्य १२.५० 

हटना ओर अन्य कहानियाँ, ले० राजेन्द्र यादव, क्राउन, Jo १८२, मुल्य ४.०० 

यही सच है और अन्य कहानियाँ, ले० मन्तु भण्डारी, क्राउन, Jo १७६, मूल्य ४.०० 
कितने चौराहे, Fo फणीश्वर नाथ रेणु, क्राउन, Jo १४३, मुल्य ३.७५ 
चतुरंग, ले० रवीन्द्र 


ले० ओमी लाल इलाहाबादी' क्राउन, Fo १४६ मूल्य, ३ 
शकर सुल्तानपुरी, क्राउन, Jo २८८, मूल्य, ६.५० 
7 ले० डा० प्रताप नारायण टंडन, क्राउन, Jo १७६, मूल्य २.५० 
डा० प्रताप नारायण टंडन, क्राउन, To १३२, मूल्य ३५० 


एक गधी की ae कथा, ले० पुरुषोतम दास गौड़,क्राउन, 


, ले० राजेन्द्र एम० ए०, क्राउन, १० १४४, मू 
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१६ साहित्य-परिचय 


विविध 


उद्यानशास्त्र तथा बागवानी, [छात्राध्यापकों के लिये), ले० एम० एल० वर्मा, डिमाई, Jo ३२२, 

मूल्य ५.०० 
aigat और सत्य (गाँधी साहित्य) स० रामनाथ सुमन, डिमाई, Jo ७२७, मूल्य १०.०० 
आदमी दर आदमी (यात्रा विवरण) ले० सतीश कुमार, क्राउन, Jo २४४, मूल्य ५.०० 
सुक्ति यज्ञ (काव्य) ले० सुमित्रानन्दन पन्त, सं० सावित्री सिन्हा, क्राउन, Jo ८६, मूल्य २.७५ 
ये सात और हम (काव्य), सम्पादक--भगवतीचरण वर्मा, क्राउन, Jo १६३, मूल्य ५.०० 
शारदोत्सव, (नाटक) रवीन्द्रनाथ ठाकुर, क्राउन, Je १२८, मूल्य २.०० 


प्राप्ति-स्थान । 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ | 


LLL LS 


PLS LISI LSS SSIS SS 


आजामी | २६ 


छाए दय. mS 


१. नाथ-पंथ और निग्‌ण संतकाव्य (शोध-प्रबन्ध) 


२. कृष्ण भक्ति साहित्य और रीतिकाव्य परम्परा (शोध-प्रवन्ध) 

--डा० राजकुमारी मित्तल 
ve ३. सुर प्रणीत — AAT गीत-सार (सटीक) 
(मूल पाठ, प्रामाणिक एवं विषद भाष्य सहित) 
--राजनाथ शर्मा | 

४. अन्य भाषा शिक्षण 1 
x —STo महावीर सरन जैन | 
५. नन्ददास (प्रश्‍नोत्तर में) | 
--कामता प्रसाद साहू | 
६. जय-विजय (काव्य) हे | 
` nae --त्रिवेदी रामानन्द शास्त्री 
७. aa विशारद न (द्वितीय खण्ड) 
— शिवकुमार व्यास 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 


g 
PPPS 


—_ 


4, 


3 
र 
। 
; 
; 
१ 
१ 
--डा० कोमलसिह सोलंकी र 
ल्‍ 


LN NNO 
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विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 


द्वारा 
इस मास में प्रकाशित 


नई पुस्तके 


१. ब्रज और बुन्देली लोकगीतों में कृष्ण-कथा 
l (शोध-प्रवन्ध) >-डा० शालिग्राम गुप्त १२.५० 
२. भारतीय साहित्य : तुलनात्मक अध्ययन 
(केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा की ओर से 
प्रकाशित : तीन लघु शोध-प्रबन्धों का संकलन) 
-सं० डा० ब्रजेशवर वर्मा ८.०० 


PLLA IL LLL ILS ILS 


PAL DP LPL LL LLLP LE LPP AVA 


९ 
| ३. उद्यानशास्त्र तथा बागवानी 
|! (प्रशिक्षण विद्यालयों के एच० cto सी०, Ho टी० सी० 
3 छात्रों के लिए तथा Fo बी० टी० सी० छात्रों के लिए 
| अपने विषय को अनुपम पुस्तक) 
S 


)2 DL LILI SILL LL SDSL AS ILL AL FILL ALLS IAG IGS LL II SPD I SILI IIIS LL LIDS SLL 
a S ý 7 PP as 


--एम० एल० वर्मा ५.०० 
राम को शक्ति Gar’ तथा निराला -दैवेन्द्र शर्मा इन्द्र २.५० 
3 ee Us 
|$ ५. हिन्दो भाषा शिक्षण 
| =a (पंचम संशोधित संस्करण) -भाई योगेन्द्र जीत ६:०० 
२. भारतीय शिक्षा का इतिहास —Alo पी० जोहरी 
-पी० डी० पाठक ४९०७७ 
७. सरल शिक्षा मनोविज्ञान 
(नार्मल प्रशिक्षण के छात्रों के लिए) 
--डी० सी० भारद्वाज LOO 
८. भ्रमरगीत सार —STo नरेन्द्रदेव शास्त्री 
2 , (विवेचन और व्याख्या) --डा० राजेन्द्र शर्मा Gog 
iS जयशंकर प्रसाद और 'तितली* - राजनाथ शर्मा s Re 
a Reet (ante) _ >०डा० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' २:४० 
रे Ka कहानियाँ (प्रइ्तोत्तर) — राजनाथ शर्मा RO 
z Aa aie —STo शम्भुनाथ पाण्डेय २७७ 
जीवन-निर्माण -फूलचन्द्र जैन 'सारंग' १.२५ 
$ 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 
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| हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


द्वारा संचालित 


| ५ प्रथा *विद्ारद . * साहित्यरत्न * वेद्य विशारद 
| आदि परीक्षाओं की 
Ho २०२३ (१९६६) के लिए 


नयी संक्षिप्त विवरण-पत्रिकाएँ 
इस मास में हमारे यहाँ से निःशुल्क उपलब्ध होंगी, 
विद्यार्थी एवं केन्द्र-संचालक कृपया हमें लिखें 

[बड़ी विवरण-पत्रिका के लिए २.०० का धनादेश भेजें | 
क्या आपको ज्ञात है कि | 

+ हमारे यहाँ सम्मेलन के अतिरिक्त अन्य हिन्दी परीक्षाओं की भी पाठय 
पुस्तके तथा सहायक पुस्तकें उपलब्ध होती हैं । । 
+ एम० Wo हिन्दी तथा संस्कृत की सभी पाठ्य एवं सहायक पुस्तकें उचित 
मूल्य पर प्राप्त होती हैं तथा पुस्तक सूची निःशुल्क भेजी जाती है। । 

हम सम्मेलन परीक्षाओं की पुस्तकों के प्रमुख विक्रेता हैं । 
हमारे यहाँ पुस्तकें तुरन्त वी० पी० द्वारा भेजने की व्यवस्था है । 


विनोद पुस्तक मन्दिर की प्रमुख विशेषता है 


® Ña एवं सन्तोषजनक सेवा ७ मधुर व्यवहार 


® तुरन्त एवं प्रत्येक पत्र का उत्तर 
इसी कारण-- 


प्रत्येक छात्र तथा अध्यापक द्वारा याद रखा जाता है-- 


पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 


[हाडी (जिविस केस ह्यळरांगेय राघव मागं, आगर 


Fars 
; TA 3 “हिन्दीतर प्रदेशों की जनता हतो सोस रता 


हिन्दी सीखना और हिन्दी का व्यवहार करना चाहती है। हिन्दी के प्रति 
यदि किसी की निष्ठा नहीं है और हिन्दी के प्रचार-प्रसार में कोई बाधक है तो 
वह है उच्च सरकारी अधिकारी वर्ग, जिसका केन्द्रीय रूप होता है--आई० 
Gio एस० और आई० ए० एस० वर्ग । यह सच है कि इस वर्ग में भी कुछ 
ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें राष्ट्रभाषा के प्रति, राष्ट्रीयता के प्रति बड़ी निष्ठा 
है, किन्तु उनकी संख्या नगण्य है । इस वर्ग का अंग्रेजी में काम करने का 
चिर-पोषित अभ्यास है । इस वर्ग के घरों में भी अंग्रेजी का व्यवहार होता 
है। इस वर्ग के लड़के उच्च तथा खर्चीलि अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करते 
हैं । स्वभावतः इस वर्ग के लोगों का मनोविज्ञान भी वन गया है कि उनको 
ee भी उनके स्थानों की अधिकारी हो । हिन्दी में राजकाज होने से 
उन्हें इसमें वाधा की सम्भावना नजर आती है । इसी कल्पित भय के कारण 

उच्च सरकारी अधिकारी हिन्दी की प्रगति में तरह-तरह से बाधा डाल 


रहे हैं । 


हम यदि केन्द्र को छोड़ भी दें तो आज हिन्दी-भाषी राज्यों में राष्ट्र- 
भाषा हिन्दी की जो कुछ उपेक्षा हो रही है, उसकी जिम्मेदारी उन राज्यों 
के मंत्रियों के अतिरिक्त किनकी है ? यदि हिन्दी-भाषी राज्यों के मंत्रिण 
हिन्दी में ही अपने यहाँ का राजकाज चलावें, तो उन्हें वैसा करने से कौन 
रोक सकता है । मंत्रिगण की इच्छा के विरुद्ध उनके सचिव अंग्रेजी नहीं 
चला सकते “००००००१ ” 


| -डा० लक्ष्मीनारायण “सुधांशु * _ 
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_ शोध-प्रबन्धों के प्रकाशन में अग्रणी-- 


I 


n 


~ विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
Rt का 


| 


z ___ महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


"` - ` ` ` - आधुनिक हिन्दी साहित्य 
डा० रामगोपालसिह चौहान 


। | जोखा प्रस्तुत किया गया है । विशाल, बहुमुखी हिन्दी -साहित्य की सम्पूर्ण गत-विधियों को आत्मसात्‌ 
। | कर उसका सार इतने सीमित आकार में प्रस्तुत कर देना, सरल कार्य नहीं था । परन्तु इस कठिन 
| कार्य में डा० चोहान को अप्रत्याशित सफलता मिली है, इसमें सन्देह नहीं । इस शोध-प्रवन्ध की 
। | कतिपय ऐसी विशेषताएं हैं जो अन्य शोध-प्रवन्धो में मुश्किल से ही मिलती हैं । 


इसकी सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता यह है fe इसमें विवेच्य-काल में प्रकाशित- 

अप्रकाशित लगभग सभी सम्पूर्ण सामग्री का आकलन करने का प्रयत्न किया गया है। इसलिए इस 

' काल की सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य की जानकारी के लिए यह ग्रन्थ पाठकों और जिज्ञासुओं के लिए पठनीय 
एवं उपयोगी है । इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें हिन्दी की प्रत्येक विधा का सुचारु और 
कमिक इतिहास और विवेचन प्रस्तुत कर अन्त में अन्य उन्नत भारतीय भाषाओं में हुए विधा- 
सम्बन्धी काय का भी संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर तुलनात्मक अध्ययन की प्रेरणा उत्पन्न की गई | । 
साधारणत: शोध-प्रबन्धो में सामग्री का आकलन मात्र कर दिया जाता है । अनुसन्धायक 

उसका नवीन सन्दर्भा के अनुरूप मूल्याङ्खुन नहों करते | डा० चौहान ने अपने इस मूल्याङ्कन द्वारा 
हिन्दी शोध-जगत में एक नवीन और प्रेरणाप्रदायक परम्परा का FATA है | 


i इस शोध-प्रवन्ध में सन्‌ १६४६ से लेकर सन्‌ १९६२ तक के समस्त हिन्दी-साहित्य का लेखा- | 


सजिल्द पुस्तक का मुल्य १५.०० 


© 


; . विनोद्‌ पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 
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ह ` व्यक्तियों से इस आशय का एक प्रमाण-पत्र ले लेते हैं कि उन्होंने वहाँ रह कर 
| अपना शोध-कार्य किया है। उन्होंने इसी विषय से सम्बन्धित वार्तालाप 
के बीच हमें वे प्रमाण-पत्र दिखाए जो उन्होंने विभिन्न विद्वानों तथा अधिकारियों 
Xx से प्राप्त किए थे। इन प्रमाण-पत्रो में अधिकांश अंग्रेजी में लिखे गए प्रमाण- 
पत्र थे । थोड़े से हिन्दी के भी थे । 

इन प्रमाण-पत्रों में एक प्रमाण-पत्र उत्तरप्रदेश के एक प्रसिद्ध विश्व- 
विद्यालय के हिन्दी-विभागाध्यक्ष द्वारा दिया गया था । ये विभागाध्यक्ष महोदय 
हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान हैं। इन्होंने प्रमाण-पत्र अंग्रेजी में दिया है और 


हिन्दी प्रिटिंग प्रेस, आगरा-२ 


७ 

साहित्य-परिचय 

[ शिक्षा और साहित्य की गति-, 
) विधियों का परिचायक पत्र ] 
| i z ये हिन्दी वाले और अंग्रेजी | 
| वप डी ग: ६ F केन्द्रीय . वित्त-मन्त्री श्री मुरारजी देसाई ने भरतपुर में आयोजित 
| एक सभा में भाषण देते हुए कहा था कि हिन्दी के सबसे बड़े शत्रु स्वयं हिन्दी- 
| भाषी हैं जो बाहर हिन्दी के हितैषी होने का दावा करते हैं और घर में 
| | सम्पादक अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं । मुरारजी भाई गुजराती-भाषी होते हुए भी 
| | विनोदकुमार अग्रवाल हिन्दी के एकनिष्ठ समर्थक हैं । उन्होंने अपने उपयु क्त वक्तव्य में हिन्दी-भाषियों 
| एम. ए., साहित्यरत्न के अंग्रे जी-प्रेम और हिन्दी के प्रति उनकी उदासीनता का यथार्थ रूप स्पष्ट कर 
| हिन्दी-भाषियों पर ऐसी गहरी चोट की है जो समस्त हिन्दी-भाषियो के लिए 
l प्रबन्ध-सम्पादक अत्यधिक लज्जा की बात है । 
| सतीश कुमार अग्रवाल मुरारजी भाई के उपयुक्त कथन में कितना कटु परन्तु यथार्थ सत्य 
| छिपा हुआ है, इसका प्रमाण हमें अपने दैनिक जीवन में कदम-कदम पर मिलता 
| परामशंदाता है । हमें अभी एक ऐसा प्रमाण मिला है जिस पर सहसा विश्वास न हो पाता 
| राजनाथ शर्मा एम. ए, यदि हम स्वयं उस प्रमाण को अपनी आँखों से न देख पाते । हुआ यह कि 
| शोलापुर कॉलेज, शोलापुर के हिन्दी तिभागाध्यक्ष sto भगवानदास तिवारी 
| स्वामित्व अपने शोध-कार्य के सम्बन्ध में आगरा पधारे थे 1 डा० तिवारी विश्वविद्यालय 
। विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ अनुदान आयोग की एक योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न भागों में भ्रमण 
ल्‍ | ee कर रहे हैं । वह इस सिलसिले में जहाँ भी जाते हैं वहाँ के हिन्दी से सम्त्रन्धित 


मूल्य 
एक प्रति ०.२५ : वाषिक ३.०० 


साहित्य-परिचय हस्ताक्षर भी अंग्रेजी में ही ,किए हैं । यदि वह ऐसा न करते तो यह कैसे पता 

Sto रांगेय राघव मार्ग चलता कि ag अंग्र जी लिखना भी जानते हैं ओर अंग्रोजो में हस्ताक्षर करना 
आगरा-२ ° भी । हिन्दी तो अपनी मातृभाषा है ही, उसमें लिखने से कहीं यह सिद्ध हो | 

फोन : ६४८६ सकता है कि लेखक विद्वान है ? विद्वत्ता का प्रतीक तो केवल अंग्रेजी ही मानी 

७ जाती है, विशेष रूप से हिन्दी-भाषियों में । , ees 
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ç साहित्य-परिचय 


प्रमाण-पत्रों के उस अम्बार में और भी सात-आठ 
प्रमाण-पत्र अंग्रेजी में थे जो विभिन्न कॉलेजों के हिन्दी 
विभागाध्यक्षो द्वारा दिए गए थे । 

हिन्दी भाषियों के अंग्रेजी-प्रेम का एक और 
ज्वलन्त प्रमाण आगरा में मिला । यहाँ एक नवीन 
कला-संस्था को जन्म दिया गया है जिसका नाम रखा 
गया है-- गगनिका' । यह नाम संस्था के जन्मदाताओं 
के हिन्दी-प्रेम और संस्कृत रुचि का परिचायक है । 
इसी संस्था द्वारा एक रंगमंच कार्यक्रम आयोजित किया 
गया | कार्यक्रम पूणं सफल ओर सुन्दर रहा । परन्तु 
इसका जो विज्ञापन-पत्र वितरण हेतु प्रकाशित किया 


गया वह विशुद्ध अंग्रेजी में था और उससे सम्बन्धित 
सभी प्रमुख महानुभाव विशुद्ध हिन्दी के हैं। यह 
परिपत्र जब हमें दिया तो उसे देखते ही मन क्षोभ से 
भर उठा और मुंह से अनायास यह वाक्य निकला 


1 
|| 


कि ag 'गगनिका' जैसा सुन्दर, सांस्कृतिक शब्द अंग्रेजी | 


में छप कर गँग्रीन की सी बदबू दे रहा है । 


ये हैं हमारे हिन्दी वाले और यह है इनका अंग्रेजी | 
प्रेम । फिर हम किस मुह से अहिन्दी-भाषियों से यह | 
कह सकते हैं कि वे हिन्दी पढ़ें और अपने दैनिक कार्यों ' 


में अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें । 
* 
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आपको 


हिन्दी साहित्य की अथवा प्रशिक्षण की 
श्रेष्ठ पुस्तकों की श्रावरयकता है 


तो आप हमें लिखें-- 


हमारे यहाँ 


हिन्दी साहित्य को हर श्रेष्ठ लेखक की 
उत्तम पुस्तके रखने का भरसक प्रयत्न किया जाता है 


ग्रतः हमें विश्वास है कि 


हम आपको पुस्तकों सम्बन्धी आवश्यकता 


को पुति करने में सक्षम हैं 


EAU W— 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 
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गी विकास के प्रति व्यक्ति का रवैया दंभी हुआ करता 
है । एक ओर तो मन विकास के सत्य को स्वीकार 

गी | करता है, उसे आदर्श मानता है, उसके लिए प्रयास 
| A e ७32 ` 

| करता है और दूसरी ओर जब यथार्थ में नये आयाम, 

: | संदर्भ और अवधारणाएँ जन्म लेती हैं तो उनका विरोध 


| किया जाता है। यह बात केवल अर्ध-विकसित या 
अविकसित समाजों के संदर्भ में ही सत्य नहीं है, वरन्‌ 
विकसित समाजों में यह प्रवृत्ति बहुत बलवती हुआ 

ळी करती है । 
इसका कारण यह प्रतीत होता है कि व्यक्ति 
भविष्य के वारे में कितना ही क्यों न सोचता-विचारता 
रहे, वह रहना चाहता है अतीत में ही। यह अतीत पुरी 
तरह से अतीत नहीं होता और इसी लिए वर्तमान 
कहा जाता है। दरअसल वर्तमान वह अतीत है जो 
व्यक्ति के माध्यम से या समाज के माध्यम से व्यक्त 
होता है और समकालीन विकासों और सन्दभो को भी 
अतीत के परिवेश में बाँध लेना चाहता है । लेकिन इस 
स्थिर चेतना का अवरोध करने के लिए मानव स्वभाव में 
गतिशाली चेतना के संस्कार भी हुआ करते हैं जो कुछ 
व्यक्तियों के माध्यम से अधिक शक्ति के साथ कार्यशील 
होते हैँ । नतीजा यह होता है क्रि स्थिरता और गति- 
शीलता में स्वाभाविक और अनिवार्य संघर्ष उत्पन्न हो 

जाता हे l 
आधुनिक युग का भारतीय जीवन कुछ ऐतिहासिक 
मजबुरियों की वजह से स्वाभाविक से भी अधिक 
'म्परावादी रहा है।यह पम्परावादिता एक ओर 
rn Bash स्वामी रामतीर्थ आदि आधु- 
ce a विचारकों में व्यक्त हुई oe दुसरी 
ह और शुक्‍ल जी की कृतियों में भी इसी 
an PE nd और आलोचना पर 
तता a व्यक्तित्व का बहुत गहरा प्रभाव 
तळ नहीं कि काव्य और आलोचना के 
।स हुए लेकिन पुराना प्रभाव इतना 


जटिल 
» अनेक रूप और सूक्ष्म था कि वह बार-बार सर 


उशता रहा। 


कामायनी : रहस्यवादी या दार्दानिक ? 
डा० तारकनाथ बाली 
किरोड़ीमल कालेज : दिल्ली विश्वविद्यालय 
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शुक्ल जी ने रहस्यवाद के स्वरूप का विवेचन करते 
हुए उसे ae तवाद से सम्बद्ध करने का प्रयास किया । 
इसका परिणाम यह हुआ कि परवर्ती आलोचना में भी 
यही As तवादी व्याख्या नये रूपों में सामने आने लगी 
लेकिन सच तो यह है कि अद्वौतवाद का रहस्यवाद 
से कोई सैद्धान्तिक संबंध नहीं है। वजह यह है कि 
अद्वं त का ब्रह्म भाव या प्रणय का विषय हो ही नहीं 
सकता | दूसरी बात यह है कि रहस्यवाद बहुत दूर तक 
हरत की अपेक्षा करता है । aca में तो रहस्यवाद का 
रूप ही नहीं उभरता । और किसी द्वौतवादी सिद्धान्त 
के आधार पर की गई रहस्यवाद की व्याख्या भी वैसी 
ही दुर्बल होगी जैसी उसकी az तवादी व्याख्या है । 


रहस्यवाद का मूल-स्वरूप स्पष्ट करने के लिए 
इतना कहना काफी है कि इसमें निगु'ण प्रियतम (ब्रह्म) 
के प्रति आत्मा का प्रणय-तिवेदन होता है। यह 
प्रणय-मिलन की आकांक्षा करता है लेकिन मिलन की 
आकांक्षा रहस्यवाद का अनिवायं लक्षण नहीं है । यह 5 
सभी जानते हैं कि महादेवी को रहस्य-साधना मिलन 
की कामना नहीं करती और विरह को अनादि तथा 
अनंत मानती हैं।: जहाँ मिलन की कामना होती है 
वहाँ यह जरूरी नहीं कि मिलन अद्वत का मोक्ष हो । 
वास्तव में मिलन का स्वरूप अस्पष्ट ही रहता है । इस 
लिए कुल मिलाकर रहस्यवाद की दो मूल-विशेषताएँ 
सिद्ध होती हैं पहली प्रियतम की निगु णता, दूसरी उसके 
प्रति आत्मा के प्रणय की अभिव्यक्ति | इन दो मूलः 
विशेषताओं को न समझने के कारण हिन्दी आलोचना 
में रहस्यवाद के सम्बन्ध में बहुत सी असंगत बातें 
कही जाती हैं | ड 


इस असंगति का मूल-क्रारण यह है कि रहस्यवाद 
को दर्शन से भिन्न स्तर पर रखने-परखने का वेः 
प्रयास नहीं हुआ नतीजा यह हुआ कि 
दार्शनिक और रहस्यवादी रचनाओं का 
नहीं हो सका और सभी दार्शनिक , रचना 
रहस्यवादी माना जाते लगा । र 
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कामायनी के साथ भी यही हुआ । कामायनी mF र जी 1 
हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ दाशंनिक महाकाव्य है। लेकिन ( N E H H U 
दर्शन और रहस्यवाद का अन्तर स्पष्ट न होने के कारण i 
कामायनी को रहस्यवादी काव्य कहा जाने लगा। | Society, Education and Culture 
लेकिन सच तो यह है कि कामायनी में तो रहस्यवादी 4 Compiled and Editor 
भावना का प्रायः अभाव है । उसमें कहीं भी निगुण के । Dr. Sita Ram Jayaswal 
प्रति प्रणय की अभिव्यक्ति नहीं की गई है। उसमें 4 “Dr. Jayaswal has carefully assembled 
ada दार्शनिक प्रत्ययों का काव्यात्मक निरूपण हुआ है together in this book, Nehru’s varied and 


| 

और कवि की सबसे बड़ी सफलता यही है कि उसने ॥ characteristic utterances relating to society, | 
उस निरूपण को जीवन के विविध deat से जोड़ने का न 100000 ee ti ocleties, aad 
x p ing to Nehru, rest on certain essential an 

प्रयास किया है । अपने इस प्रयास में वह कहाँ तक अनी cultural and moral values, Nehru | 
सफल हुआ है यह एक दूसरा सवाल है । believes in an enduring and dynamic national | 
culture of India with its roots going deep 

down in the nation’s soil and in its history, 
His social and educational thinking is focu 
ssed towards the restoration of fundamen- 
tal and enduring values of Indian Culture | 
and in the new standards of new values that | 
he expects India to throw up in the course | 
of its development 


He considers that it would be dangerous | 
for us to think that we should accept tech 
nology without those basic values which ate 
of the essence of civilized man. | 

He expresses surprise that while edu | 
cation is obviously desirable, inevitable and 
essential, the educated person is not always 
उपयु'क्त विवेचन से स्पष्ट है कि कामायनी का found so desirable. Education should open 


the mind and enable a person to under 
महत्त्व उस रहस्यवादी प्रवृत्ति पर नहीं है जो उसमें है Stand other human beings and be under 


ही नहीं, बस उसका गौरव उसकी दाशंनिकता में | stood by them. 


कामायनी की कथा अपनी समग्रता में शेवाद्व त पर 
आधारित है और इस,दशंन की प्रवृत्तिमूलकता के कारण 
कवि ने उसे लौकिक भोग की पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित 
किया है जो निम्न-स्तर पर तो नारी और सत्ता की लोलु- 
पता के रूप में मनु में व्यक्त हुआ और उच्चतम स्तर पर 
सामरस्य से उत्पन्न अखंड सौन्दर्यं और घने आनंद का 
आस्वाद बन जाता हे । स्पष्ट हे कि न तो भोग-वर्णन 
में कहीं रहस्यात्मकता है ओर न ही शैवाद्वैत की 
प्रतिष्ठा में । “नित्य समरसता का अधिकार” जैसे 
अनेक छंद और प्रकरण रहस्यवादी न होकर दार्शनिक 
काव्य के ही अंश हैं और इसी रूप में उनकी व्याख्या- 
समीक्षा होनी चाहिए । 


BSS ARAL NTT SS SADT 


निहित है और इस आधार पर कामायनी के सही 


— Rajasthan Board ‘Journal of Education 
(January 1966 
Full Cloth Binding : PRICE : 500 
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मुल्यांकन की अपेक्षा आज तक बनी हुई है । character, this anthology will give valuable || 


VINOD PUSTAK MANDIR, | 


वि 


के 


d की राजनैतिक स्वतंत्रता को लगभग दो 
Ded) दशाब्द व्यतीत होने पर भी हम अभी तक मानसिक 
दासता से आक्रांत हैं तथा अपनी भाषा को भावा- 
ordii भिव्यक्ति के हेतु अक्षम अनुभव करते हें । देश के जन- 
and) नेता जो स्वतंत्रता से पूर्व राष्ट्रीय भावनाओं से ओत- 
chm), प्रोत होने के कारण स्वदेशी के भक्त थे तथा राष्ट्रध्वज 
onl) के नीचे संगठित होकर स्वाधीनता के आधारभूत साधनों 
a में राष्ट्र भाषा ( हिन्दी ) को प्राथमिक महत्त्व देते थे 


तथा जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करते ही संविधान में 
पन्द्रह वर्षं के अनन्तर ही हिन्दी को राज्य भाषा के आसन 
पर प्रतिष्ठित करने का प्राविधान किया था, शासन- 
सत्ता के आनन्द ने उन्हें स्वार्थ से जकड़ दिया और 
हिन्दी तथा प्रान्तीय भाषाओं को राजकीय भाषा का 
पद देने से अपने उत्तराधिकारियों से गही छिनने तथा 
रमुआ और गरी बा के पुत्रों के गद्दी पर आने की सम्भाव- 
नाओं के भय ने उन्हें हिन्दी से विरत कर दिया तथा 
हिन्दी की प्रगति में मंथरता आ गई, फलतः हिन्दी के 
साथ अंग्रेजी को अनन्त काल के लिए राजकीय कार्यो की 


du | 

and} "षा कानूनन स्वीकार कर लिया गया । भाषा के प्रश्‍न 
vays) , राजनीतिक का रंग देकर जननेता गण उसके लिए 
pen} नादना जैसे निरर्थक एवं अवांछित शब्दों का प्रयोग 


करके दक्षिण के कुछ लोगों के मत का बहाना लेकर 
घोषणा करने लगे कि जब तक वे नहीं चाहेंगे, हिन्दी 


Ai को राज्यभाषा नहीं बनाया जायेगा । शासन की गद्दी 
५॥ का जिन्हें मो 
able} बाथ हृ हो, उनसे इससे अधिक आशा करना 
the} RI 


अंग्रेजी में कार्य करने के अभ्यस्त कमंचारी, 
वभिन्न विषयो का अंग्रेजी के माध्यम से अध्यापन 
a वाले अध्यापक, अंग्रेजी की शब्दावली को रटकर 
i al दारा सामान्य जनता पर रोब जमाने वाले तथा- 
a Bee व्यक्ति हिन्दी के शब्दों को जटिल बता- 
: आलस्य, अपनी कतंव्यहीनता तथा अपनी 
विवशता का दोष हिन्दी पर मढ़कर उसका विरोध 


| R 
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हिन्दी के ये कर्णधार 


डा० इन्द्रपालसिह इन्द्र” 
नागपुर विश्वविद्यालय 


करने लगे। अपने निहित स्वार्थो में डूबे हुए पुरानी 
पीढ़ी के ये लोग यदि देश की नवागत पीढ़ी के भविष्य 
को अंधकारमय ही रखना चाहें तथा अपनी सम्पन्नहा 
के मद में सामान्य जनता को उठने का अवकाश न देना 
चाहें, तो इसमें आइचयं नहीं । ये अंग्रेजी दासता में 
इवे हुए लोग आज उसी प्रकार यह कहते हुए सुने 
जाते हैं कि हिन्दो में वह 'ग्रेस' और 'डीसेंसी' नहीं आ 
पाती, जो अंग्रेजी में आती है, जिस प्रकार इनसे पहले 
लोग कहते थे 'तह॒ज़ीब” और 'तमीज़' तो बिना उदः 
और परशियन पढ़े नहीं आती । भारतीय सभ्यता एवं 
संस्कृति को अपने als में स्थान देने वाली हिन्दी के 
प्रति उनकी यह भावना मानसिक दासता का पुष्ट प्रमाण 
है । अंग्रेजी-वातावरण में पले हुए इन व्यक्तियों से इस 
के अतिरिक्त आशा करना दुराशा मात्र है । 
राजकीय अधिकारी तथा अंग्रेजी के ये भक्त जो 
कुछ हिन्दी के प्रति व्यवहार करें, वह आश्‍चर्य का 
विषय नहीं, किन्तु आइचर्य और दुख तो तब होता है, 
जब हिन्दी के दिग्गज विद्वान्‌ और कर्णधार हीनता की 
ग्रंथि से पीड़ित हैं। जिन पर हिन्दी को सेवा का 
महान्‌ उत्तरदायित्व है, जो हिन्दी के भविष्य के निर्माता 
कहे जाते हैं, जो हिन्दी-हित के सम्बन्ध में सशक्त भाषा 
में भाषण देते हैं, लेख लिखते हें । उनके दैनिक जीवनः 
एवं कार्य-कलापों को देखकर जो अन्तविरोध दिखायी 
पड़ता है, उससे महान्‌ पीड़ा होती है और सोचता हें 
कि इनका हिन्दी-प्रेम भी प्रदर्शन-मात्र ही तो नहीं है 1 


मेरा तात्पर्यं है--विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों 


के हिन्दी-विभागाध्यक्षों, आचार्यो तथा प्राध्यापकों से । 
इन महानुभावों की एक संस्था है-- भारतीय हिन्दी 


६ 


शिक्षा की एक-रूपता, हिन्दी-शोध की समस्याएँ, हिन्दी 
के विकास की दिशाएँ तथा हिन्दी के उत्थान इत्यादि 
विषयों पर अनेक सुन्दर और आकर्षक प्रस्ताव पारित 
होते हैं । लम्बे-चौड़े भाषण होते हैं | निवन्ध-गोष्ठियाँ 
होती हैं। किन्तु परिणाम ? अभी तक तो कुछ सामने 
आया नहीं । बड़े लोग आदान-प्रदान-सम्बन्धी कुछ बातें 
भले ही कर लेते हों उनमें से कुछ कार्य-समिति के 
सदस्य होते हैं, कुछ विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि बन 
कर आते हैं । अतः उन्हें आवागमन का व्यय भी नहीं 
करना पड़ता । सामान्य सदस्य उस मेले के दर्शंक-मात्र 
बनकर अपना व्यय कर लौट आते हैं । गत ६-७ वर्षा 
से मैं यह निरन्तर देखता आ रहा हुँ। उसका कोई 
ठोस परिणाम अभी तक तो दिखायी दिया नहीं । मैंने 
यह भी देखा है कि हिन्दी के ये विद्वान्‌ परस्पर सम्भा- 
भाषण प्रायः अंग्रेजी में करके गौरव का अनुभव 
करते हैं । 
अपने पारिवारिक जीवन में इनमें से अधिकांश 
अंग्रेजी वातावरण अपनाना ही श्रेयस्कर समभते हैं । 
अपने बच्चों से “मम्मी -'डेडी' कहलवाते हैं, उन्हें 
कॉवेण्ट तथा मांण्टेसरी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से 
शिक्षा दिलाते हैं। सम्भवतः अपनी अवस्था से सन्तुष्ट 
त होने के कारण ये अपने वच्चों का स्वणिम भविष्य 
अंग्रेजी में ही देखते हैं । शासन की वर्तमान गतिविधि 
को देखते हुए उन को आशंका भी निमू'ल नहीं समझी 
जानी चाहिए। लेकिन अपने घर के वातावरण को 
भारतीय रखने में किस हानि की सम्भावना है--यह 
समझ में नहीं आता | 


परस्पर मित्रों में वार्तालाप करते समय इनकी 

भाषा या तो विशुद्ध अंग्रेजी होती है और हिन्दी भी 

हुई तो मिश्रित । मेरी वाइफ की 'हैल्थ' आजकल 

ठीक नहीं है । फादर को बुढ़ापे में जाने क्या हो गया 

है । नई-नई चीजों की डिमाण्ड' करते रहते हैं ।' यह 
है, वह भाषा जिसका ये प्रायः प्रयोग करते हैं । 

इनका विभागीय कार्य भी प्रायः अंग्रेजी में होता 
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है । विश्वविद्यालय के लिए भेजे जाने वाले पत्र अंग्रेजी 
में लिखे जाते हैं। अपने अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्न 
अंग्रेजी में दिया जाता है। छात्रों को योग्यता का | 
प्रमाण-पत्र तथा चरित्र-सम्बन्धी प्रमाण-पत्र अंग्रेजी में | 
दिया जाता हैं। विभिन्न परीक्षाओं की उत्तर पुस्तकों | 
के सम्बन्ध में ये लोग अपना अभिमत अंग्रेजी में हो | 
व्यक्त करते हैं। शोध-प्रबन्धों के सम्बन्ध में भी अपना | 
नभिमत प्रायः अंग्रं जी में ही देते हैं। और अधिक क्या | 
कहा जाय, अपने हस्ताक्षर तक ये लोग अंग्रेजी में ही | 
करते हैं। हिन्दी के इन कणंधारों की यह दशा है, तो | 
हिन्दी के भविष्य के लिए किससे आशा की जाय? | 
यद्यपि विश्वविद्यालय, जहाँ तक मुभे ज्ञात है, अंग्रेजी | 
में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं करते, किन्तु हिन्दी | 
कर्णधार स्वयं हिन्दी में कार्य करने में हीनता का अनुः | 
भव करते हैं। जब तक हीनता की यह भावना इनके | 
gaat से नहीं जाती, तब तक हिन्दी-हित की इनसे | 
आशा कैसे की जा सरती है? हिन्दी का अध्यापन ये | 
करते हैं--इसलिए कि वे इसी हेतु नियुक्त किये गये है | 
तथा हिन्दी का अध्यापत करने के लिए वेतन पाते हैं। 
लेकिन इनमें से अनेक ऐसे भी हैं जो हिन्दी अध्यापन | 
में माध्यम के रूप में अंग्रेजी को अपनाकर छात्रों पर | 
अपनी विद्वत्ता की धाक जमाने की असफल चेष्टा करते 
हैं। ऐसे प्राध्यापकों के सम्बन्ध में छात्रों कौ जो धारणा | 
बन जाती है, वह स्पृहणीय नहीं है, यह में स्वयं जानता 
हुँ । हिन्दी के प्रयोग में हीन भावना की अनुभूति उस 
समय प्रत्यक्ष हो जाती है, जब कोई विदेशी हिंन्दीविद 
अपने स्वागत में अंग्रेजी का प्रयोग करते देखकर 
टोकता है और हिन्दी में बोलने का आग्रह करे 
करारा तमाचा लगता है । फिर भी आँख नहीं खुलती। 
पता नहीं, भगवान्‌ वह दिन कब लायेगा, जब हिंदी 
के ये कर्णधार अपने कर्तव्य के प्रति सजग होंगे तया. 
इनका हूदय-हीनता की ग्रन्थि से मुक्त होकर हिन्दी Ri 
रंग में रंग जायेगा । तभी सच्चे अर्थो में हिन्दी की | 
हित हो सकेगा । i 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग का पाख्य-क्रम 
हिन्दी के प्रचार और प्रसार की दिशा में हिन्दी 
परीक्षाओं का महत्त्वपूर्ण योग सर्वविदित एवं उल्लेख- 
नीय है । इन परीक्षाओं में बैठने वाले हजारों लाखों 
विद्यार्थी इस बात के प्रतीक हैं कि उनमें हिन्दी का 
उच्च तथा सुसंस्कृत ज्ञान प्रात करने की अभिलापा 
है। इन विद्यार्थियों में अधिकांश विद्यार्थी ऐसे होते हैं 
जो अपने प्रदेश अथवा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं 
का अध्ययन करते हुए ही अन्य कोई परीक्षा जसे 
विशारद, साहित्यरत्न, साहित्यालंकार, साहित्य-भूषण 
आदि का भी अध्ययन करते रहते हैं। 
. प्रयाग स्थित हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा 
संचालित प्रथमा, विशारद, साहित्यरत्न, वैद्यविशारद, 
आयुवेद, रत्न परीक्षाओं में प्रतिवर्षं हजारों की संख्या 
में विद्यार्थी प्रवेश लेते हैं । उत्तर-भारत के हिन्दी प्रेमियों 
के लिए सम्मेलन की परीक्षा ही हिन्दी के अध्ययन 
का एकमात्र साधन हैं । वैसे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के 
परीक्षा-केन्द्र सम्पूणं आरत में तथा कुछ विदेशों में भी 
जिसे मारीशश, रंगून आदि में) हैं और सभी स्थानों से 
Tagi विद्यार्थी अपने आवेदन-पत्र प्रेषित करते हैं । 
यहाँ हम हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पाठ्य-क्रम के 
के विषय में सम्मेलन के अधिकारियों, cede 
तथा विद्याथियों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं । 
सम्मेलन की परीक्षाए' प्रतिवर्ष दिसम्बर मास की 
किसी निश्चित तिथि को प्रारंभ होती हैं । आवेदन-पत्र 
"गस्त मास तक प्रेषित कर देने पडते हैं किन्तु आश्चयं 
की बात है कि इस वर्ष १९६६ की दिसम्बर में होने 
वाली परीक्षाओं का पाठ्यक्रम अभी तक प्रकाशित नहीं 
iy गया हे । प्रत्येक वर्षे भी यह पाठ्य-क्रम उसी वषे 
Ta का मई-जून से पूर्व नहीं प्रकाशित किया 
M ९ | इसका तात्पये हे कि अब जून मास में पाठ्य- 
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क्रम प्रकाशित होगा तत्पश्चात्‌ वह विद्यार्थियों के पास 
पहुँचेगा और जब तक विद्यार्थी मात्र पाठ्य-क्रम का ही 
अवलोकन कर पायेंगे तभी आवेदन-पत्र प्रेषित करने 
की तिथि निकट आजावेगी और सम्मेलन परीक्षाओं में 
प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को अगस्त में अपना 
आवेदन पत्र प्रेषित करने के पश्चात केवल ४ मास 
अध्ययन के लिए मिलेंगे । 

पाठ्य-क्रम में स्वीकृत पुस्तकों की संख्या देखी 
जाय तो सहज ही ज्ञात होगा कि उनका पूर्णरूपेण 
अध्ययन करने के लिए दो वर्ष का समय भी कम है । 
विशारद परीक्षा (हिन्दी में बी० Yo के समान मान्यता. 
प्राप्त ) के हिन्दी विषय में मात्र ३१ पाठ्य- 
पुस्तके हैं--सहायक पुस्तकें तथा सन्दर्भ ग्रंथ तो अलग 
से और हैं जिन्हें पढ़ता न पढ़ना विद्यार्थी की इच्छा पर 
निर्भर करता है । इसी प्रकार साहित्यरत्न (प्रथम वषं) 
परीक्षा में २० पाठ्य पुस्तकें स्वीकृत हूँ जिनका अध्ययन 
करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है । 

प्रतिवर्ष नया पाठ्य-क्रम प्रकाशित होता है और 
प्रकाशित होने से पूर्व यह ज्ञात नहीं होता है कि क्या 
परिवर्तन संभव है अतः पूर्णतया नयी विवरण-पत्रिका 
की प्रतीक्षा करना अनिवायं हो जाता है। तत्पचात्‌ 
विद्यार्थी के पास पाठ्य-क्रम की सभी स्वीकृत पुस्तके 
पढ़ने का समय नही होता तो विवश होकर उसे अघ्य- 
यन पुस्तकों, कु जियो, गाइडों आदि के ऊपर निभेर 
होकर परीक्षा देनी होती है और यही कारण है कि 
उत्तर-पुस्तिकाओं में लिखे गए उत्तर मात्र रटे हुए तथा 
तकं बिहीन होते हैं उतमें व्यापक दृष्टिकोण का अभाव 
होता है ओर वे विद्यार्थी की अपनी बुद्धि की उपज 


नहीं होते । 


संस्थाओं के पाठ्य-क्रम प्राय: कम से कम एक 


सम्मेलन के अतिरिक्त अन्य हिन्दी-अहिन्दी अत 2 F 
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प्रकाशित होते हैं अथवा एक ही पाठ्य-क्रम २ या ३ वर्ष |5%%5%१2१-११०/०१११० १ 


के लिए लागू किया जाता है । अतः हमारा सम्मेलन 
अधिकारियों से आग्रह है कि वे इस ओर ध्यान देकर 
परीक्षाओं का पाठ्य-क्रम कम से कम एक वर्ष पूर्व 
प्रकाशित करने की व्यवस्था करें ताकि नियमित छात्र 
अपनी छुट्टियों में इन परीक्षाओं का अध्ययन कर 
सके एवं बुद्धि जीवी तथा योग्य विद्यार्थी जो वास्तव 
में हिन्दी का उच्च ज्ञान प्राप्त करना और विस्तृत 
अध्ययन करना चाहते हैं विवश होकर कु जी पुस्तकों 
तथा गाइडों पर ही निर्भर न करें । 
* 


NNN NNR NSS NI 


केन्द्रीय सरकार के Agata से प्रकाशित 


NONI NINN 


s ३५२-३४. 5 २५०१: tech dig 
आमंत्रण 


अहिन्दी क्षेत्रों के लेखकों की रचनाएं 'साहित्य- | 
परिचय' सादर-साग्रह आमंत्रित करता है। नवोदित 
लेखक-बन्धुओं से निवेदन है कि वे अपनी रचनाएँ 
विशेषतः अपने प्रान्त में हो रही हिन्दी की प्रगति और 
स्थिति से सम्बन्धित भेजें तो वे विशेष उपयोगी 
होंगी । 


संम्पादक | 


NT NNN 


संस्कृत हिन्दी कोष 
(मुल लेखक--श्री dto gao आप्टे) 


(जिसका अभी हाल ही में केन्द्रीय उप-शिक्षा मंत्री 
श्री भक्तदर्शन जी ने ग्रन्थ-विमोचन किया था) 


विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 


द्वारा प्राप्त की जा सकती हे 


* १३६४ पृष्ठों के बड़े साइज के इस बृहत कोष 
का मूल्य केवल १०:०० है 


* यह दुर्लेभ एवं संग्रहणीय ग्रन्थ डाक व्यय आदि सहित १३:७५ 
का धनादेश भेजकर निम्न पते से प्राप्त करें-_ 


(उल्लेखनीय पुस्तकों के लिए उल्लेखनीय नाम) 
विनोद्‌ पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 


= हिन्दी की प्रगति के लिए व्यापक 
आन्दोलन जरूरी 

केन्द्रीय हिन्दी सलाहकार परिषद्‌ की उप-समिति 
के अध्यक्ष सेठ गोविन्द दास ने उत्तर प्रदेश सचिवालय 
हिन्दी परिषद्‌ द्वारा अपने सम्मान में आयोजित अभि- 
नन्दन समारोह में भाषण करते हुए कहा कि जब तक 
भारत सरकार पर छाये एक प्रतिशत अंग्र जी-भाषी 
प्रशासकीय अधिकारियों के दल का 'विध्वंस' नहीं 
किया जाता, तब तक राजभाषा हिन्दी की प्रगति 
सम्भव नहीं हो सकती । उन्होंने कहा कि इस 'विध्वंस' 
से अभिप्राय किसी हिंसात्मक कार्यवाही से नहीं अपितु 
उनकी कायंमुक्ति से है । 

सेठ जी ने कहा कि केन्द्र तथा राज्य-सरकारों द्वारा 
हिन्दी के प्रयोग के विषय में किये गये निर्णयों का 
म न किया जाना एक ऐसी विचित्र विडम्बना 
दै जिसका उदाहरण केवल भारत में ही मिलता है । 
उन्होंने कहा कि विदेशी भाषा के प्रति अधिकारियों 
Ww a अनुराग हे जो किसी अन्य देश में देखने को 
Tel मिलता । उन्होने आगे कहा कि आगामी आम 
इनावों में केवल उसी प्रत्याशी को वोट दिये जायें जो 
हिन्दी का समर्थन करता हो । इसके साथ ही उन्होंने 
कहा कि हिन्दी भाषी प्रदेशों में जो कर्मचारी हिन्दी का 
गान नहीं रखते, उनको इस बात के लिये छः महीने 
का समय और दिया जाय और यदि वे इस अवधि में 


हिन्दी न सीख सकें तो उन्हें कार्य-मुक्त कर दिया 
जाना चा हिए l 


हिन्दी के विकास से अन्य भाषाओं का अहित नहीं 
a दिल्ली में हिन्दी शिक्षा समिति की बेठक में 
cach ay हुए केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री श्री एम० सी० 
ne प्रत्येक भारतीय से हिन्दी को अपनाने की 
ae । लेकिन उन्होने कहा कि हिन्दी का प्रचार 

तरह किया जाना चाहिए ताकि अहिन्दी भाषी क्षेत्रो 
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के लोग उसे अपनी इच्छा से स्वीकार करें । उन्होंने इस 
बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों 
में और यहाँ तक कि विदेशों में भी, लोग उत्साह 
के साथ हिन्दी सीख रहे हैं। शिक्षामन्त्री ने कहा कि 
अहिन्दी-भाषी क्षेत्रों के लोगों में यह एक गहरी कितु 
गलत धारणा बन गई है कि हिन्दी के प्रसार से अन्य 
भारतीय भाषाओं के विकास को खतरा है। उन्होंने 
कहा कि लोगों की यह धारणा बिलकुल गलत है । 
श्री छागला ने जो सभाओं में अंग्रेजी में ही भाषण 

दिया करते हैं इस बैठक में लगभग २ मिनट तक हिन्दी 
बोलने का प्रयत्न किया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने उपस्थित 
सज्जनों से अंग्रेजी में बोलने की अनुमति लेकर शेष 
भाषण अंग्रेजी में दिया । 
दक्षिण में अंग्र जी को अपेक्षा हिन्दी-विज्ञ अधिक 
प्रयाग विश्वविद्यालय, हिन्दी को प्रकृति एवं 
विकास विषयक चौदह-दिवसीय कार्य-शिविर के उद्‌- 
घाटन समारोह में, दक्षिण भारत के विद्वान्‌ और जन- 
नेता श्री सत्यनारायण ने, जिनकी मातृ-भाषा तमिल है, 
अध्यक्षीय भाषण में घोषित किया कि हिन्दी सम्पूण 
भारत की समान रूप में भाषा है । उन्होंने कहा कि 
दक्षिण भारत में अंग्रेजी जानने वालों की अपेक्षा हिन्दी 
जानने वालों की संख्या बहुत अधिक है 1 
इस चोदह-दिवसीय कायं-शिविर में भारत के उन 
भागों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे, जिनकी मातु- 
भाषा हिन्दी नहीं है । 


हिन्दी राज्यों को पत्रों के अंग्रेजी अनुवाद भेजना 
जरूरी नहीं 

हिन्दी सलाहकार समिति नई दिल्ली की एक 
में ग्रृह-मन्त्री श्री गुलजारीलाल नन्दा ने स्पष्ट किय 
संघीय लोक-सेवा आयोग से कहा गया है कि 
फारमूला तैयार करे जिससे विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं 5 
आयोग को प्रतियोगी परीक्षाऐ ली. जा सके | दुस -g र 


जूनियर 
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बात उन्होंने यह कही कि अब से हिन्दी-भाषी राज्यों 
को केन्द्र से पत्र-व्यवहार करते समय अपने हिन्दी पत्र 
के साथ उसका अंग्रेजी अनुवाद भेजने की आवश्यकता 


नहीं है | 
बैठक में प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 
)0 कहा कि सरकार चाहती है कि हिन्दी तेजी से प्रगति 
करे । इस दृष्टि से कुछ क्षेत्रों में प्रगति हुई है, किन्तु 
50 अन्य क्षेत्रों में यह प्रगति संतोषजनक नहीं है । दुर्भाग्य- 


वश भाषा एक भावात्मक प्रश्न बन गया हे और उसे 
जन-कल्याण के माध्यम के रूप में नहीं देखा जा रहा । 
उन्होंने कहा कि अहिन्दी भाषी राज्यों की जनता के 
मन में हिन्दी के बारे में कुछ संदेह और शंकाए हैं 
8१ उनको दूर करना आवश्यक है । 
महासमिति के अधिवेशन में 
हिन्दी व अन्य भाषाझों के विकास की साँग 
कांग्रेस महासमिति ने बम्बई अधिवेशन में एक 
निजी प्रस्ताव अङ्गीकार कर लिया जिसमें सरकार से 
आग्रह किया गया कि हिन्दी तथा संविधान में उल्ल- 
खित २४ क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिए एक 
योजना तैयार की जाय । 


हाराष्ट्र के श्री पी० एन० राजभोग का प्रस्ताव 

की साम था राष्ट्रीय भाषाओं के लिए केन्द्रीय मंत्रालय । 
उन्होंने इस पर खेद प्रकट क्रिया कि ९० प्रतिशत पर 
कारी काम-काज अंग्रेजी में हो रहा है, सरकारी विज्ञ- 
प्तियाँ भी अंग्रेजी में जारी की जाती हैं । तथा कांग्रेस 
अधिवेशन की अधिकांश कार्यवाही भी अंग्रेजी में ही 
सम्पादित हो रही है । 

अब यह फैशन हो गया हैं कि जो लोग अपनी 
मातृभाषा में पढ़ हैं, वे भी अंग्रेजी में ही बोलते हैं। 
इसका प्रमुख कारण है आई० ए० एस० अफसरों द्वारा 
पोषित नौकर शाही, जिसे न तो अपनी मातृभूमि से 
यार है और न ही अपनी भाषा से । उन्होंने सरकार 
से अनुरोध किया कि अब और देर किए बिना भाषा 
की समस्या निबटा दी जाय, जिससे भारतीय भाषाएँ 
अपना हक प्राप्त कर सकें । 


प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सेठ गोविन्ददास ने 
कहा कि अंग्रेजी से मुक्ति पाने और सही अर्था में 


25 
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स्वाधीन होने के लिए सभी भारतीय भाषाओं का 
विकास किया जाय । 
हिन्दी को न अपनाने से देश के टुकड़े-ठुकड़े होने 
का खतरा 
प्रयाग विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग द्वारा हिन्दी 
तथा अन्य भारतीय भाषाओ के पारस्परिक सहयोग 
पर आयोजित हिन्दी कार्य-शिविर में मुख्य अतिथि के 
रूप में भाषण करते हुए श्री मोरारजी देसाई ने चेता- 
वनी दी कि अगर हिन्दी को सही अर्थ में राष्ट्रभाषा 
नहीं बनाया गया तो देश के टुकड़े-ट्रुकड़े हो जायेंगे । 
उन्होंने कहा कि इसमें संदेह नहीं कि हिन्दी, जिसे 
करीब २० करोड़ जनता बोलती है, देश की राष्ट्रभाषा 
है । उन्होंने इस बात पर खेद प्रकट किया कि स्वतंत्रता 
मिले १८ वर्ष हो जाने पर भी सभी राज्यों में अभी तक 
सारा सरकारी काम-काज हिन्दी में शुरू नहीं हुआ । 
उन्होंने खेद-पूर्वक कहा कि हिन्दी के सबसे बड़े शत्रु . 
हिन्दी-भाषी हैं जो बाहर हिन्दी के हितैषी होने का दावा 
करते हैं और घर में अंग्रेजी का व्यवहार करते हैं । 
दो प्रतिशत लोगों की भाषा में देश का काम चलाने से 
सच्चे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती । 
हिन्दी का ज्ञान आवश्यक 
सरकारी तौर पर ज्ञात हुआ है कि राजस्थान 
सरकार ने अपनी सेवाओं में नियुक्ति के लिए हिन्दी का 
ज्ञान afad कर दिया है । पचास वर्ष से आयु के 
नीचे के सभी अहिन्दी भाषी कर्मचारियों को हिन्दी 
पढ़ायी जायेगी । राज्य सरकार ने तय किया है कि 
जनवरी १६६८ से सभी सरकारी काम-काज पूर्णतः 
हिन्दी में होने लगेगा | 
हिन्दी में हस्ताक्षर न मानने पर सजा 
हिन्दी में हस्ताक्षर करने के कारण वेतन न देने के 
अपराध में जमशेदपुर में एस० डी० ओ० ने टेलको' 
पर ५०० २० का जुर्माना किया है । 
हिन्दी को भारती' कहा जाय iS 
हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री सुमित्रानन्दन पं 
सुझाव दिया है कि हिन्दी का नाम “भारती 
जाना चाहिए ताकि ag सच्चा राष्ट्रीय 
कर सके । a ‘ 


हमारे प्रकाशित -- 


& संप्रहणीय ® परमोप्रयोगी 
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A बि पण और उल्लेखनीय 


लेखक--डा० शालिग्राम गुप्त, प्रकाशक--विनोद 
पुस्तक मन्दिर, आगरा, Jo ३६६, मूल्य १२.५० । 


कृष्ण की लीला-कथाए शताब्दियों से उत्तर-भारत 
के लोक-जीवन में ऐसी घुली-मिली हुई चली आ रही 
हैं कि वे हमारे जीवन का एक अनिवार्य प्रेरणास्पद 
अंग बन गयी हैं । और इन लीला-कथाओं का आधार 
ब्रज और बुन्देलखंड में विशेष रूप से तथा समस्त 
उत्तर भारत में सामान्य रूप से प्रचलित लोक-कथाओं, 
लोकगीतों के रूप में रहा है । साहित्य-बद्ध कृष्ण-कथा 
का मुलाधार, कहना चाहिए कि मूल-उद्गम स्थान ये 
लोकगीत तथा लोक-कथाए? ही रही हें । प्रस्तुत ग्रन्थ 
में शोध-कर्त्ता महोदय ने यही सिद्ध करने का प्रयत्न 
क्रिया है । ऐसा कार्ये अत्यधिक श्रमसाध्य और कष्टप्रद 
हाता है, इसमें सन्देह नहीं परन्तु लेखक को इसमें पूर्ण- 
सफलता मिली है, इस सम्बन्ध में दो मत नहीं हो 
सकते । 

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में लेखक की स्थापना यह रही 
है कि जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि कृष्ण-काव्य 
प्रणेताओं ने पुराणों की अपेक्षा लोक-साहित्य से कहीं 
Ae स्वच्छन्दता-पूवंक सामग्री का संकलन ग्रहण कर 

x a साहित्यिक रूप प्रदान किया है । इसे 
अपने रूप में एक सर्वथा मौलिक स्थापना माना जा 
ज ले इस बात का पूरा घ्यान रखा है कि 
न्धी लोक-गीतों में अभिव्यक्त संस्कार, 
उ 3 मास आदि से सम्बन्धित भावनाएँ 
भवना के es ह प्रकार, किस हृष्टि और किस 
व्यक्त हुई हूँ । 
इन शोध-अबन्ध के सम्बन्ध में कई बातें विशेष 


हैं। ग्रन्थ दो भागों में 
। पहला भाग विवेचन का हे और दुसरे 
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भाग में संग्रहीत लोक-गीतों को कथा-क्रमानुसार प्रस्तुत 
किया गया है । ऐसा करने से ग्रन्थ की उपयोगिता बढ़ 
गयी हैं। प्राप्त कृष्ण-कथा के अनुसार ही विभिन्न प्रदेशों 
में यत्न-तत्र बिखरे हुए लोकगीतों को एकत्र कर सजा 
देना, सहज कार्य नहीं है। इसके अतिरिक्त लेखक ने 
लोकगीतों में प्राप्त कृष्ण-सम्बन्धी कुछ ऐसी कथाओं 
का भी परिचय दिया है जो अब तक न तो पुराणों में 
उपलब्ध थीं और न क्ृष्ण-काव्य में । इसके अतिरिक्त 
लेखक ने श्रीमद्भागवत्‌, सूरसागर आदि से इन लोक- 
गीतों की तुलना कर यह सिद्ध किया है कि इन लोक- 
गीतों में प्राप्त कृष्ण-कथा पुराणों या साहित्यिक कृतियो 
से प्रभावित न होकर लोक गायकों की मौलिक उद्‌- 
भावनाएँ हैं । यदि कहीं प्रभाव मिलता भी है तो नाम- 
मात्र का ही । 
इसके अतिरिक्त लेखक ने लोकगीतों के काव्य-पक्ष 
सांस्कृतिक तत्त्व पर भी विचार किया है । इन लोकः 
गीतों में आये कृष्ण-कथा-सम्बन्धी विभिन्न पात्रों का 
संगठन ओर विकास लोक-जीवन के तत्त्वों से ही हुआ 
है । ये सभी पात्र लोक-जीवन के प्रतीक हैं । कृष्ण- 
काव्य और लोकगीतो में प्राप्त इन पात्रों का तुलनात्मक 
अध्ययन मनोरंजक और प्रभावशाली हे । 'रूप-सौन्दये 
चित्रण' तथा ‘safe परिकल्पना' उपशीषंकों में लोक 
गायकों के सौन्दर्य चित्रण की मुक्त प्रवृत्ति तथा प्रकृति 
को लोक-जीवन से पूर्णतया सम्बद्ध माना गया है। 
इनकी प्रकृति के प्रति हष्टि-सौन्दर्य-बोध की न होकर 
जीवन को प्रभावित करने तक ही सीमित हैं । इसके 
अतिरिक्त लोकगीतों के कला-पक्ष पर भी प्रकाश डाला 
गया है । 
लेखक की उपयुक्त सम्पुर्ण उपलब्धियों से सी 
अधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि इस ग्रत्थ का दुसरा भ्‌ 
माना जा सकता है, जिसमें ब्रज और बुन्देली लोकगीतों 
को कृष्ण-कथा के अनुक्रम से सजाकर रखा र 
इसे हिन्दी में लेखक का प्रथम और मौलिक 


= 


` माना जा सकता है । यद्यपि लोकगीतों के अन्य अनेक 
संग्रह और संकलन हिन्दी में मिलते हैं परन्तु किसी एक 
ही विषय को लेकर उससे सम्बन्धित लोक-गीतों का 
संग्रह करना अपने-आप में ही एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि 
है। और फिर उस संकलित सामग्री के आधार पर 
तत्सम्बन्धी उपलब्ध साहित्यिक कृतियों से उसकी तुलना 
ऱ्य कर उसका उन कृतियों पर प्रभाव प्रमाणित करना 
| इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा 
सकती है। 

अतः लेखक अपनी इस महत्त्वपूर्ण कृति के लिए 
बधाई के पात्र हैं । यह ग्रन्थ लोकगीतों तथा कृष्ण-काव्य 
E पर शोध करने वाले विशिष्ट अध्येताओ तथा साधारण 
| पाठकों--सभी के लिए समान रूप से उपयोगी और 


महत्त्वपूर्ण है । 


_ मैं मिनिस्टर का बेटा हूँ 


. लेखिका सुश्री पद्मा शर्मा, प्रकाशक- किताब 
ओ महल, इलाहाबाद, पृष्ठ संख्या--६१; मूल्य-- २:०० । 


प्रस्तुत उपन्यास देश की aima विषम स्थिति 
और अराजकतापूर्ण दशा का एक सुन्दर, आदर्शवादी 
समाधान प्रस्तुत करता है । यद्यपि यह समाधान 
॥दर्शवादी सा प्रतीत होता है परन्तु इसकी व्यावहारिक 
उपयोगिता से इन्कार कर पाना सम्भव नहीं है । 
मिनिस्टर का बड़ा बेटा राकेश अपने मिनिस्टर पिता 
गे समभाता है कि वह ऐसा प्रयत्न करें जिससे देश की 
_ समस्याओं का सही समाधान प्रस्तुत किया जा 
[र अपने प्रयत्न में सफल न हो पाने पर आत्म- 
` का प्रयत्न करता है। उसके अन्य भाई 
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साहित्य-परिचय 


* 


उच्च सरकारी पदों पर आसीन हो अथवा ठेकेदारी कर 
भ्रष्टाचार का सहारा ले धनार्जन करते हें । राकेश 
के साथी नवयुवकों का एक दल सङ्गठित हो अपने 
एक पत्र द्वारा इनका भण्डाफोड़ करते हैं और अन्त में 
वह स्थिति आ जाती है जब सब अनाचारी अपने कर्मों 
पर पश्चाताप कर सुधर जाते हैं । 


` 


समस्या के इस समाधान के रूप में गांधीवादी 
हृदय परिवर्तन के सिद्धान्त तथा क्रान्तिकारियों के से 
age उत्साह, लगन, और कार्य-पद्धति को अपनाया 
गया है । उपन्यास पठनीय और विचारणीय है। 


चुनाव 


लेखक--ओमीलाल इलाहाबादी, प्रकाशक-- 
राष्ट्रभाषा प्रचारक, इलाहाबाद; पृष्ठ संख्या-- १४०; 
मूल्य २२५ 


देश के आम चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं । सभी 
राजनीतिक दल ठुनाव-प्रचार में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से | 
जुटे हुए हैं। चुनाव के पूर्वं ये दल किन-किन हथकर्डों | 
से काम लेते हैं, इस छोटे से उपन्यास में इसका कथा: | 
शैली में अत्यन्त रोचक और यथार्थ चित्रण किया गयां | 
है--मेहर बाबा जैसे तपस्वी जन-नेताओं को ही चुनाव | 
में विजय मिलनी चाहिए, यही इस उपन्यास का मूल | 
सन्देश है । आगामी चुनावों के सन्दर्भ में इस उपन्यास | i 
को प्रत्येक पाठक को अवश्य पढ़ना aR) | 
राजनीतिक दल चुनावों में गुण्डों का किस प्रकार | 
प्रयोग करते हैं, इसका चित्रण ही इस उपन्यास की 
महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा सकता है | 
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हे | साहित्य, समालोचना 
[या | भारतीय राष्ट्रवाद के विकास को हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्ति, (शोध प्रबन्ध) डा० सुषमा 
नारायण, पृष्ठ २९१, डिमाई, मुल्य २०१०० 
संत साहित्य की लौकिक पृष्ठ भूमि, (शोध-प्रबन्ध) डा० ओम प्रकाश शर्मा, पृष्ठ ३००, डिमाई, 
मूल्य १२१०० 
हिन्दी कृष्ण काव्य पर श्रीमदृभागवत का प्रभाव, (शोघ-प्रबन्ध) डा० विश्वनाथ शुक्ल, पृष्ठ २७६, 
| डबल डिमाई, मूल्य १२:०० 
o ॥ हिन्दी कविता में राष्ट्रीय भावना, (शोध प्रबन्ध) विद्यानाथ गुप्त, पृष्ठ ४०४, डिमाई, मूल्य १६:०० 
i आधुनिक हिन्दी गद्य और गद्यकार, sto जेकब पी० जाजं, पृष्ठ ३४३, डिमाई, मूल्य, १५:०० 
भी हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा, (व्याकरण), To To दीमशित्स, पृष्ठ ३२३, डिमाई, मूल्य १००० 
| हिन्दी ; उद्भव विकास और रूप, डा० हरदेव बाहरी, पृष्ठ २६२, डिमाई, मुल्य ७५० 
हिन्दी साहित्य सर्वेक्षण और समीक्षा, श्यामनन्दन सिंह, पृष्ठ ५८४, डिमाई, मूल्य ७०५० 
निबन्ध भारती, (निबन्ध) मन मोहन गुप्त, पृष्ठ ३१७, क्राउन, मुल्य ४५० 


at | 
र्‍या | व्य शास्त्र, डा० शम्भुनाथ पाण्डेय, (पुनः मुद्रित), पृष्ठ २२४ क्राउन, मूल्य ३:०० 
पाव | रस, अलंकार, पिङ्गल, sto शम्भुनाथ पाण्डेय, (पुनः मुद्रित) पृष्ठ १६०, क्राउन, मुल्य २.५० 
॥ भ्रमर गीत सार, (व्याख्या-विवेचन), डा० नरेन्द्र देव शास्त्री, राजेन्द्र शर्मा, (पुनः मुद्रित) पृष्ठ ३२६, 
पुल | 
m | क्राउन, मूल्य ५१०० 
ca नन्ददास, (आलोचनात्मक अध्ययन) कामता प्रसाद साहू, पृष्ठ १२७, क्राउन; मूल्य १५० 
हार | हिन्दी कहानियाँ, (आलोचनात्मक अध्ययन), राजनाथ शर्मा, (पुनः मुद्रित) पृष्ठ २८८, क्राउन, मुल्य ४५० 
की | 


केथा साहित्य 


रथ चक्र, (उपन्यास) श्री ना० पेंडसे, पृष्ठ २८६, क्राउन, मुल्य ६:०० k 
मनिस्टर को डायरी, (उपन्यास) ले० सत्य प्रकाश सेंगर, पृष्ठ १४० क्राउन, मूल्य ४०० as 
धोरे बहे दोन रे, (द्वितीय खण्ड, उपन्यास), अनुवादक गोपीकृष्ण “गोपेश”, पृष्ठ ४५७, क्राउन 
मूल्य ८.०० Pat: 
हवेलो, (उपन्यास), नैर्थानियल हांथानं, JSS ३३८, क्राउन, मूल्य ५.०० 
हली के किनारे (उपन्यास), ले० जयन्त, पृष्ठ १११, क्राउन, मुल्य २१०० 
3 ay गाथाए (कहानी), द्रोणवीर कोहली, पृष्ठ २२, डबल डिमाई, मूल्य १९५० 
“टकती राख, (कहानी), भीष्म साहनी, पृष्ठ २३३, क्राउन, मुल्य ५०० 
पराक्रम का पुरस्कार, द्रोणवीर कोहली, पृष्ठ ३२, डबल डिमाई, मूल्य १.५० | 
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कालिदास ग्रन्थावली, (ग्रन्यावली) राम प्रताप त्रिपाठी, शास्त्री, पृष्ठ ३४६, मूल्य १5०० 

निराला, (काव्य), Ho श्री तिलक, १० २२३, क्राउन, मूल्य ७०० 

३ प्रयोगात्मक सनोविज्ञान, (मनोविज्ञान), मुल लेखक, मेरी कालिन्स जेम्सडीवर, अतु० डा० रमेश चद्ध 
|. श्रीवास्तव, पृष्ठ ४८४, डिमाई, मुल्य १२'५० 

अन्य भाषा शिक्षण, (शिक्षण) डा० महावीर सरन जैन, पृष्ठ १७५, डिमाई, मूल्य ४०० 

e चेहरे जाने पहचाने, (रेखाचित्र), गोविन्ददास, पृष्ठ ११२, क्राउन मूल्य ३१५० 

विशव प्रेम, (नाटक), गोविन्ददास, पृष्ठ १३६, क्राउन, मूल्य २१५० 

सरजा शिवाजी (नाटक), गोपाल चन्द्र देव, पृष्ठ ११२, क्राउन, मूल्य, २१०० 

लाल बहादुर शास्त्री, (जीवनी), महावीर अधिकारी, पृष्ठ १४४, क्राउन, मूल्य ३:०० 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 
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ओ १. नाथ-पंथ और नि्ुण संतकाव्य (शोध-प्रवस्ध) 


~ g 


a A3 


--डा० कोमलसिंह सोलंकी 
_ कृष्ण भक्ति साहित्य और रीतिकाव्य परम्परा (शोध-प्रवन्ध) 
i -र्‍डा० राजकुमारी मित्तल 
_ सुर-प्रणोत--भ्रमर गीत-सार (सटीक) 
(सूल, पाठ, प्रामाणिक एवं विशद भाष्य सहित) 

ति --राजनाथ शर्मा 
` चित्रलेखा ; आलोचनात्मक अध्ययन 

(> ग --राजनाथ शर्मा 


--देवेन्द्र शर्मा 
--त्रिवेदी रामानन्द शास्त्री 


a 
--शिवकुमार व्यास _ 
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See न पु 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
द्वारा प्रकाशित 
नई पुस्तके 
१. ब्रज ओर बुन्देली लोकगीतों में कृष्ण-कथा 
(शोध-प्रवन्ध) --डा० शालिग्राम गुप्त १२.५० 
२. भारतोय साहित्य : तुलनात्मक अध्ययन 
(केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, आगरा की ओर से 
प्रकाशित : तीन लघु शोध-प्रवन्धों का सङ्कलन) 
—ao Slo THC वर्मा ८.०० 
३. उद्यानशास्त्र तथा बागवानी 
(प्रशिक्षण विद्यालयों के एच० टी० सी०, Fo टी० सी० 
छात्रों के लिए तथा Fo बी० टी» Ato छात्रों के लिए 
al अपने विषय को अनुपम पुस्तक) 
| --एम० एल वर्मा Yoo 
| ४. 'राझ को शक्ति पुजा' तथा निराला “देवेन्द्र शर्मा 'इच्द्र ३.५० 
| ५. नन्ददास (आलोचनात्मक अध्ययन) -कामताप्रसाद साहू १.५० 
| ६. अन्य भाषा शिक्षण --डा० महावीर सरन जन ४.०० 
| ७. भुगोल शिक्षण (प्रश्नोत्तर में) >>डी० सी० भारद्वाज २.०० 


पुनः मुद्रित 


५. हिन्दी भाषा शिक्षण 


(पंचम संशोधित संस्करण) --भाई योगेन्द्र जीत ६.०० 
| ६. भारतीय शिक्षा का इतिहास --बी० पी० जोहरी 
। --पी० डी० पाठक १०.०० 


(०. सरल शिक्षा मनोविज्ञान 
(नार्मल प्रशिक्षण के छात्रो के लिए) 


—डी० सी० भारद्वाज ४.०० 
भ्रमरगोत-सार --डाऽ नरेन्द्रदेव शास्त्री 
(विवेचन और व्याख्या) --डा०» राजेन्द्र शर्मा 


जयशङ्करप्रसाद और “तितली' --राजनाथ शर्मा 


शवदास (प्रश्नोत्तर) --डा० जयकिशन प्रसाद 
ज्रसरगो दिनेश 
: त-सार (प्रइनोत्तर) --डा० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश 
Sal कहानियाँ (प्रश्नो ) --राजनाथ wat 
काव्य शास्त्र —STo शम्भुनाथ पाण्डेय 
रस अलंकार पिगल sh 
जौवन-निर्माण —फूलचन्द्र जैन 'सारंग' 


Gi म 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


द्वारा संचालित 


* प्रथमा *विशारद * साहित्यरत्न * ag विद्यारद 
आदि परीक्षाओं को 
सं० २०२३ (१६६६) के लिए 
नयी संक्षिप्त विवरण-पत्रिकाएँ 


इस मास में हमारे यहाँ से निःशुल्क उपलब्ध होंगो 
विद्यार्थी एवं केन्द्र-संचालक कृपया हमें लिखें 
[बड़ी विवरण-पत्रिका के लिए २.०० का धनादेश भेजें] 


कया आपको ज्ञात है कि 


+ हमारे यहाँ _ सम्मेलन के अतिरिक्त अन्य हिन्दी परीक्षाओं की भी पाठ्य | 
पुस्तक तथा सहायक पुस्तके उपलब्ध होती हैं । 
+ एम० ए० हिन्दी तथा संस्कृत की सभी पाठ्य एवं सहायक पुस्तकें उचित | 
मूल्य पर प्राप्त होती हैं तथा पुस्तक सूची निःशुल्क भेजी जाती है । | 
+. हम सम्मेलन परीक्षाओं की पुस्तकों के प्रमुख विक्रेता हैं । । 
+ हमारे यहाँ पुस्तकें तुरन्त वी० पी० द्वारा भेजने की व्यवस्था है । 


बिनोद पुस्तक मन्दिर की प्रमुख विशेषता है 


७ शीघ्र एवं सन्तोषजनक सेवा ७ मधुर व्यवहार 
७ तुरन्त एवं प्रत्येक पत्र का उत्तर 
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परिचये o 


गातिविधियों का परिच os 


` जुलाई १९६६ 


उदू को छोड़कर प्रायः सभी भारतीय भाषाएँ संस्कृत से 
निकली हैं और उनमें संस्कृत शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया 
जाता है । इसलिए यह आवश्यक है कि हिन्दी में संस्कृत के 
अधिकाधिक शब्दों का प्रयोग किया जाये और ऐसा करने से ही 


ठ्य 

७ हिन्दी, अहिन्दी भाषियों द्वारा समझी जा सकती है । हिन्दी को 
चत | राष्ट्रभाषा होना है तो उसे बंगला, मराठी, उड्या आदि हिन्दी- 
a तर भाषाओं के शब्द भी ग्रहण करने होंगे और तभी वह 


अहिन्दी भाषियों में प्रचलित और लोकप्रिय हो सकेगी । यों 
1 फिलहाल अंग्रेजी ही सम्पर्क भाषा का काम कर रही है । किन्तु 
| . यह विदेशी भाषा हमारे देश में नौकरानी की तरह ही रह सकती 
` है, बहूरानी की तरह नहीं । बहूरानी तो हिन्दी ही हो सकती है । 


—sto कामिल बुल्के 
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शोध-प्रबन्थों के प्रकाशन As 


= fate पुस्तक मन्दिर, आगरा 
का ; 
` महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


हि, 


- मध्ययुगीन हिन्दी-साहित्य का लोकतात्विक अध्ययन 


डा० सत्येन्द्र 


| इस ग्रन्थ के लेखक डा० सत्येन्द्र हैं, जिनके सम्वन्ध में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ने 
इसी ग्रन्थ की भूमिका में ये शब्द कहे हैं - लोकसाहित्य, लोकवार्ता, लोकतत्व, लोकजीवन आदि at 
सामग्री का शास्त्रीय अध्ययन करने वाले विद्वानों में सत्येन्द्रजी हिन्दी क्षेत्र के चक्रवर्ती हैं। सत्येद्धजी | . 
ने अपनी स्वाध्ययन परम्परा को उच्चतर धरातल पर आगे-बढ़ाते हुए प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना की है।| 
i डा० विजयेन्द्र स्तातक ने एक पत्र में लिखा क्रि लोकतत्व से साहित्य को संयुक्त करने का 
यह अभिनन्दनीय प्रयास है । लोक-साहित्य और लोक-मानस के व्यापक परिवेश मे साहित्य का| 
अध्ययन होना चाहिए, ऐसा आपके ग्रन्थ को पढ़कर लगा । | 
> इस ग्रन्थ में डा० वासुदेवशरण अग्रवाल की भूमिका का स्वयं अपना महत्व है । लोक| 
साहित्य का साहित्य के यथार्थ अध्ययन के लिये वैज्ञानिक दृष्टि से महत्व है । यह इस ग्रन्यते| 
स्थापित होता है । निगुण सम्प्रदाय, प्रेमगाथा, सगुण भक्ति सम्बन्धी कृष्ण और रामशाखा के काय| 
880 aT में पाये जाने वाले विविध साहित्य रूपों का लोकतात्विक हृष्टि से इस ग्रन्थ में भगु | ड 
fr RT किया गया है । ह" 
मध्ययुगीन समस्त साहित्य, साहित्यकार की मनीषा का सांगोपांग निरूपण इस ग्रन्थ j 
आ है और साहित्य में उसकी अभिव्यक्ति के रूपों का निरूपण भी हुआ है। साहित्य के अध्यर्या॥ 
सवथव एक नूतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस ग्रन्थ के द्वारा विकसित हुआ है । हिन्दी साहित ( 
a साहित्य और लोकतत्व के समन्वय का यह हिन्दी में एक मार्गदर्शक ग्रन्थ है । al 
न्य अत्यन्त रोचक है और पाठक को नयी-नयी ज्ञान की रोचक तथा आश्चर्यजनक भूमि 
ग्रन्थ ले जाता हे । वैसे भी इस ग्रन्थ में प्रस्तुत अनुसन्धान से हिन्दी साहित्य के अध्ययन "| | 
gE होगी ओर लोकवार्ता शास्त्र का संग्रह करने वाले कार्यकर्त्ताओं को l 


=~ SE 


नर्म 
fe 


> 
a 


ग्रन्य से आपको हिन्दी साहित्य को आत्मा का यथार्थ परिचय मिलता है । 
; सजिल्द पुस्तक का मुल्य १५.०० 


@: 
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E 
[शिक्षा और साहित्य की गति- 
विधियों का परिचायक पत्र | 


वर्षं १ : अंक ७ 
जुलाई १६६६ 
साहित्यकार बनाम नौकरशाही 
सम्पादक आत्म-सम्मान की भावना लगभग प्रत्येक मनुष्य में होती है परन्तु साहित्यः 
विनोदकुमार अग्रवाल कार में इसकी मात्रा साधारण-जन की अपेक्षा कुछ अधिक ही रहती है । कारण, 
एम. ए., साहित्यरत्न साहित्यकार अपने विशाल अनुभव, चिन्तन{भौर जीवनव्यापी तपस्या द्वारा 
लने मानव की प्रगति का मागं प्रशस्त करता है, इसलिए अपनी उपलब्धि पर 
Ei उसका गर्व करना न्यायसंगत माना जा सकता हे । अभी देश में एक ऐसी 
द्रजी | प्रबन्ध-सम्पादक मामिक घटना घटित हुई है जो हमारे देश की नोकरशाही की निरंकुशता और 
él सतीश कुमार अग्रवाल अहम्मन्यता का रूप स्पष्ट कर देती है । घटना इस प्रकार है-- 
ay उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वतः ही हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान और व्याकरणा- 
fal र चार्य पंडित किशोरीदास वाजपेयी की एक सो रुपए मासिक की पेंशन बाँध दी 
| परामरांदाता 


थी । वाजपेयी जी ने इसके लिए न तो कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को भेजा था 
और न किसी व्यक्ति से इसके लिए आग्रह ही किया था । उन्हें दो वर्ष तक 
नियमित रूप से पेंशन मिलती रही । फिर एक दिन उन्हें उत्तरप्रदेश के शिक्षा: 


राजनाथ शर्मा एम. ए, 


गव्य | x $ अंग्रेजी में 
अतुः स्वामित्व विभाग के सचिव का एक पत्र (हिन्दी में) और एक फामं (अंग्रजी में) मिला । 

| विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ ताथ ही यह आदेश भी कि w फार्म को भर कर भेज दीजिए । वाजपेयी जी 
gäl ने फार्म पढ़ा और फाड़ कर फेंक दिया तथा यह उत्तर feat कि उत्तर प्रदेश 
प्रयत \ की राजभाषा हिन्दी है अतः फामं हिन्दी में छुपा होना चाहिए था । साथ ही 


x यह भी लिखा कि पेंशन देने के लिए मैंने प्रार्थना-पत्र नहीं भेजा था । फाम में 
जो सूचनाएँ माँगी गई हैं उन्हें सव जानते हैं । सूचनार्थ निवेदन है । | 
| एक प्रति ० A भला हमारी नौकरशाही, पेंशन पाने वाले एक साहित्यकार की यह्‌ धृष्टता _ 
| NSB ३०० कैसे सहन कर लेती । परिणामस्वरूप पिछले आठ महीनों से वाजपेयी जी को उक्त 
पॅशन मिलनी बन्द हो गई है । यदि सचिव महोदय से इस सम्बन्ध में पूछा 


साहित्य-परिचय जाय तो वह यही उत्तर देंगे कि साहब, हमारी कागजी-कायंवाही पूरी होनी ही 
डॉ० रांगेय राघव मागं चाहिए, तभी पेंशन मिल सकेगी । हमारे देश की नोकरशाही का यह रवैया 0 दर 3 
आगरा-२ कोई नया नहीं है । परन्तु हम उक्त महोदय से यह अवश्य पूछना चाहेंगे वि * 
फोन : ६४८६ जब बिना फामं भरे वाजपेयी जी को दो वर्ष तक पेंशन मिलती 


ऐसी कौन सी मुसीबत उठ खड़ी हुई कि आगे बिना फार्म भरे पेंशन 
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साहित्य-परिचय 


C aie तक के विद्याथियों के लि तक के विद्यार्थियों के लिए 
हमारे उपयोगी प्रकाशन 


इण्टरमीडिएट 


Baijal, Jain 


Brighter General English 


(for Intermediate Students) 


Brighter Essays —Jain & Jain 
हमारे कवि और लेखक --फूलचन्द्र जैन सारङ्ग' 
हिन्दी के कवि और लेखक --राजनाथ शर्मा 
हिन्दी साहित्य का सरल इतिहास F 


काव्य मीमांसा (रस, अलङ्कार, छन्द) --सुरेन्द्रदेव शास्त्री 
प्रायोगिक रसायन (माध्यमिक कृषि छात्रो के लिए) 
—STo आर० एन० fag 


--मुकुट बिहारीलाल 


Brighter General English 
(For High school Students) 
—Jain & Jain 
जीवन-निर्माण (माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा हाई स्कूल 
के द्वितीय प्रश्नपत्र के लिए स्वीकृत सप्लीमेंट्री पुस्तक) --फूलचन्द्र जैन 


हिन्दी के कवि और;लेखक --राजनाथ शर्मा 
हमारे प्रमुख साहित्यकार --रामनारायण मिश्र 
आदशे निबन्ध --रमेशचन्द, विद्याराम 
हिन्दी मन्दाकिनी --रमेशचन्द कुलश्रेष्ठ 


Brighter General English Part 1, 11, I 
For Class VI, शा VII 
शैलियां Baijal & Jain : Price. 0°75 1 
लयाँ अ --फूलचन्द्र जैन 
रचना प्रसुन--(कक्षा ६, ७, ८ के लिए सामान्य हिन्दी की पुस्तक) 
-रमदीन उपाध्याय 
प्रकाशक 


(ate पुस्तक स्तक मन्दिर, 
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राज्य एक अहिन्दी प्रान्त है । राज्य 
की सरकारी जबान उद्‌ है किन्तु सरकारी काम-काज 
Hag की अपेक्षा अंग्रेजी का ज्यादा प्रयोग होता है । 
राज्य के तीन खंण्डों--लद्दाख, कश्मीर और जम्मू की 
प्रधान भाषाएँ क्रमशः बोधी (लद्दाखी), कश्मीरी और 
डोगरी मातृभाषा के रूप में व्यवहूत हैं । इसके अति- 
रिक्त बल्ती, पंजाबी और हिन्दी भी कुछ-कुछ स्थानों 
पर बोली जाती हें । 

हिन्दी-भाषा का समझना अथवा बोलना यहाँ के 
निवासियों के लिए उतना कठिन नहीं जितना और 
किसी अहिन्दी प्रान्त में है । यदि मोटे तौर पर देवनागरी 
लिपि में उदू भाषा का प्रचार सारे राज्य में किया 
जाये तो हिन्दी सीखने की एफ बहुत बड़ी समस्या स्वतः 
ही हल हो जायेगी । 

यहाँ प्रतिवर्ष देश के कोने-कोने से पर्यटक हजारों 
की संख्या में भ्रमणार्थ आते हैं अतः उनके साथ 
आदान-प्रदान में यहाँ के माँझी, फल वाले, ताँगे वाले, 
कारीगर, होटल वाने तथा अन्य व्यक्ति कामचलाऊ हिन्दी 
का प्रयोग करते हैं । 

= की फिल्‍मों और विविध-भारती के कार्य- 
कमा ने भी सर्वसाधारण में हिन्दी के प्रति रुचि 
SoM करते हुए उन्हे हिन्दी के शब्द-भंडार से परिचित 
कराया हे । 

जाडो में प्रतिवर्ष हजारों मजदूर, कारीगर तथा 
पारी अपनी आजीविका के लिए भारत के विभिन्न 
a विशेषकर उत्तर-भारत के प्रमुख ह में 
गाते हैं, अतः वे भी हिन्दी से परिचित हो जाते हैं । 

हिन्दो-शिक्षण 


को स्कुलो से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक हिन्दी पढ़ाने 
व्यवस्था राज्य में है । हजारों की संख्या में विद्यार्थी 
रौ आरम्भ से ही एक ऐच्छिक विषय के रूप में 
है । हिन्दी में शोध-कार्य करने की भी व्यवस्था 
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हुए भी प्रत्येक स्कूल में हिन्दी पढ़ाने का संतोषजनक 
अथवा पृथक्‌ प्रबन्ध नहीं है । सुना गया है कि केन्द्रीय 
सरकार प्रत्येक अहिन्दी प्रान्त में राज्य सरकारों द्वारा 
नियुक्त प्रत्येक हिन्दी अध्यापक का वेतन स्वयं वहन 
करती है। यदि राज्य सरकार इस योजना को क्रिया- 
न्वित करे तो आगामी दस वर्षों में हरएक स्कूल- 
विद्यार्थी हिन्दी के व्यावहारिक ज्ञान से परिचित हो 
जायेगा । इसके अतिरिक्त अब a कि विज्ञान-सम्बन्धी 
विषय छात्रगण अधिक संख्या में लेते हैं अत: पहले की 
भाँति विज्ञान के विषय लेने वाले छात्रों के लिए भी 
हिन्दी का एक ऐच्छिक पत्र रखा जाये । 


राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति 


जम्मू कश्मीर राष्ट्र-भाषा प्रचार-समिति (जिसकी 
स्थापना १९५६ में हुई थी) द्वारा भी कएमीर में बड़ा 
प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। पिछले दशक में लगभग 
१०,००० परीक्षाथियों ने हिन्दी की विभिन्न परीक्षायें 
दीं । इनमें १००० (एक हजार) मुस्लिम परीक्षार्थी भी 
शामिल हैं । राष्ट्र-भाषा प्रचार-समिति द्वारा राज्य भर 
में ५० से अधिक केन्द्र खोले गये हैं । इनमें. लहाख जैसे 
सुदूर स्थान पर भी केन्द्र है जहाँ निःशुल्क हिन्दी पाने 
का प्रबन्ध है । परोक्षाथियों को निःशुल्क पुस्तकें भो दी | 
जाती हैं | द 

ाष्ट्र-भाषा प्रचार-समिति प्रतिवर्ष लेख एवं वाक्‌- 
प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करती है और योग्य 
परीक्षार्थियों एवं प्रतियोगियों को पुरस्कृत करती है । 

इस वर्ष उक्त संस्था की ओर से एक प्रकार 
संस्थान' स्थापित किया गया है । इसके अन्तरगत 


योजना बनायी गयी है । À e 

समिति द्वारा इन पंक्तियों के लेख द 
हुई 'हित्दो-उद प्राइमर' की ह 
वितरित की जाती हैं।। इस 
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¥ साहित्य-परिचयं 


रण को हिन्दी-भाषा के परिचय प्राप्त करने में अपूर्व 
सफलता मिली है । 
हिःदी-सा हित्य सम्मेलन 

कएमीर हिन्दी-साहित्य सम्मेलन को स्थापना आज 
से १६ वर्ष ga की गयी थी । इस संस्था द्वारा हिन्दी के 
लेखक को बल मिला है । लगभग दोदर्जन मंजे हुए 
साहित्यकार इस संस्था की देन है। इस संस्था द्वारा 
त्रिभिन्न अवसरों पर बड़े रोचक साहित्यिक समारोहों का 
आयोजन किया जाता रहा है। क्षीर भवानी-एक 
परिचय, लल्लेइवरी तथा चार कुसुम नामक उपयोगी 
पुस्तिकाओं का प्रकाशन इस संस्था ने किया है । इसके 
अतिरिक्त उक्त संस्था द्वारा PAT नाम की एक 
साहित्यिक पत्रिका लगभग दो वर्ष तक चलती रही । 


सांस्कृतिक अकादमी 


जम्मू कश्मीर सरकार ने ललितकला, साहित्य एवं 
भाषाओं को उन्नति के लिए एक अकादमी को स्थापना 
की है । इसके द्वारा 'शीराजा' (हिन्दी) नामक षाण्मा- 
सिक-पत्रिका और हमारा-साहित्य' नाम से वाषिक 
संग्रह प्रकाशित होता है । इसके अतिरिक्त भी अन्य 
बहुत सी हिन्दी पुस्तकें इस संस्था द्वारा प्रकाशित हुई 
हैं । कतिपय स्थानीय हिन्दी साहित्यकारों को पुरस्कृत 
भी किया गया है ओर कई एक को अपने संग्रह प्रका- 
शित करने के लिए आथिक अनुदान भी मिला है। 


_पत्र-पत्रिकाएँ 
राज्य में काफी हिन्दी पत्रिकाएँ प्रकाशित होती 
रहीं है किन्तु किसी-न-किसी कारण से वह कुछ समय 


के बाद बन्द हो जाती रही हैं। इस समय 
मासिक पत्रिका ब्रह्मवाणी' जम्मू से प्रकाशित होती है। 
जम्मू-कश्मीर में राष्ट्र-माषा हिन्दी का भविष्य 
काफी उज्ज्वल है किन्तु इसके व्यापक एवं द्रुत प्रचार | 
एवं प्रसार के लिए निम्नलिखित सुझावों की ओर ध्यान 
देना अनिवार्य है :-- 
(१) राष्ट्र-भाषा प्रचार समिति के केन्द्र प्रत्येक 
गाँव में खोले जायें जहाँ रात्रिकालीन हिन्दी-शिक्षण की 
व्यवस्था हो । इसमें राज्य सरकार को स्थानीय समिति 
के साथ पूरा-पुरा सहयोग देना चाहिए । 
(२) कइमीरी भाषा के लिए डोगरी लिपिकी 
भाँति देवनागरी लिपि को भी मान्यता प्रदान करके 
सरकार द्वारा, कश्मीरी प्रकाशन दोनों लिपियों में प्रका: 
शित करने की व्यवस्था की जाये । 
(३) हिन्दी को राजकाज में उदू के समकक्ष | 
मान्यता प्रदान की जाये । | 
(४) उदू जानने वालों के लिए हिन्दी सीखना और 
हिन्दी जानने वालों के लिए sg सीखना अनिवार्य कर | 
दिया जाय । 
(५) योग्य परीक्षाथियों को पुरस्कृत किया जाये। 
(६) रेडियो कश्मीर से हिन्दी के कार्यक्रम प्रसारित | 
करने की एक योजना यथाशीघ्र क्रियान्वित की जाये । । 
(७) स्थानीय हिन्दी लेखकों को हर प्रकारपे | 
प्रोत्साहित किया जाये । a 
(८) राज्य सरकार की ओर से हिन्दी पत्रिका | 
प्रकाशित की जायें या किसी स्थानीय संस्था को पत्रिका | 
के प्रकाशनार्थ सब प्रकार की सुविधायें दी जायें। ® 


ae कका हनन म क 
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( पृष्ठ १ का शेष ) 


सकती ? हमारी लाल-फीताश्षाही ऐसे चमत्कार दिखाने 
में बहुत कुशल है । इस सम्बन्ध में हमारी उत्तर प्रदेश 
सरकार से यह विनम्र प्रार्थना है कि वह वाजपेयी जी 
के सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण से काम ले तथा अपनी 
नौकरशाही को पूज्य, वयोवृद्ध साहित्यकारों के आत्म- 
सम्मान की भावना को आहत करने से विरत करे। 
साथ ही हमारी समस्त हिन्दी-संसार से भी यह 
नम्र प्रार्थना है कि वह कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिससे 
भर साहित्य की अथक सेवा करने वाले मनीषी 
यकारों को वृद्धावस्था में परमुखापेक्षी न बनना 
या हिन्दी के सुधी पाठक तथा प्रतिनिधि संस्थाएँ 
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जैसे- हिन्दी साहित्य सम्मेलन, काशी नागरी प्रचारिणी | 
सभा आदि ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकतीं जिससे वार्ण | 
पेयी जी जैसे साहित्य-महधियो की वृद्धावस्था चैत और 

शान्ति के साथ कट सके । इस सम्बन्ध में यह ध्यात | 
रखना आवश्यक है कि स्वाभिमानी व्यक्ति दात या | 
अनुग्रह कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। उसे अपती 4 
जीवन-व्यापी तपस्या का प्राप्य चाहिए । हमें कुछ ऐर | 
प्रबन्ध करना चाहिए जिससे हमारे वयोवृद्ध साहित्यका, | 
न तो किसी का दान या अनुग्रह स्वीकार करते * | 
विवश हों और न उन्हें अर्थाभाव की वेदना सहती | 
पड़े । ७ र! 
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देश में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार के साथ ही 
साथ लेखकों एवं प्रकाशकों का ध्यान शिक्षक-प्रशिक्षण 
साहित्य-सृजन एवं प्रकाशन की ओर गया है । पिछले 
पाँच-छः वर्षों की अवधि में कुछ उत्साही लेखकों एवं 
प्रकाशकों ने उत्कृष्ट पुस्तकें पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत 
की हैं किन्तु ऐसा लगता है कि पाठको द्वारा उनका 
समुचित स्वागत नहीं हुआ । इसका कुपरिणाम 
यह हुआ है कि यदि प्रकाशक उत्साह दिखाता 
है तो उमे उपयुक्त लेखक एवं सामग्री उपलब्ध नहीं 
होते और यदि लेखक की ओर से किसी रचना को 
लेकर पहल की गयी हो तो प्रकाशक उसे सन्देह की दृष्टि 
से देखता है । इस दिशा में केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने 
प्रशिक्षण पर हिन्दी में पुस्तकें प्रकाशित की हैं किन्तु वे 
स्टाक में भरी पड़ी हैं । सुना है छात्र उन्हें क्रय नहीं 
. करते तथा पुस्तक प्रकाशकों एवं विक्रोताओं का समु- 
| चित सहयोग नहीं मिलता 4 वास्तविक लक्षण रेखा 
। | न सी है, सम्बन्धित पक्ष ही जानें । 
वस्तुत: शिक्षक प्रशिक्षण साहित्य तो अन्य विषयों 
का दिशा दर्शक साहित्य है । अतः इस विषय में तथ्य- 
में | उ जानकारी एकत्र करने के लिए प्रस्तुत पंक्तियों के 
। लेखक ने प्रशिक्षण के विविध चार पक्षों से जानकारी 
। | रत की । उसका विवरण सार निम्नलिखित है । 
= | शिक्षक प्रशिक्षण साहित्य के एक प्रकाशक से भेंट 
a ग साहित्य के विक्रय से सम्बन्धित प्रश्‍न का 
ql हुए प्रकाशक महोदय ने बताया “क्या करें 
पाहब, आप तो खुद ट्रेनिग कॉलेज में वर्षों से पढ़ा रहे 
| रौ। बताइये कितने लड़के किताब खरीद कर पढ़ते हैं 
१ हन तो कहाँ आजकल लेखक बरसाती मेढ़क 
पुस्तके हो गये हें । छात्रों को अपनी-अपनी 
उत्तक प्रस्तावित करते हें ॥' मैंने कहा आपके लेखक 


[| वे वोले-“ठ ग लिजा 6 ï z 
| कि टर निग कॉलेजों में छात्र संख्या ही 
६. A होती है तिस पर यूनीवर्सिटी के शिक्षा विभाग 
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शिक्षक-प्रशिक्षण साहित्य की समस्याएं | 


राममोहन तिवारी एस० Vo, एम० एड० 


अपनी पुस्तक अपनी संस्था में ही प्रस्तावित . 
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की समितियों में आये दिन मेम्बर बदलते रहते हैं । वे 
छात्र-हित और प्रकाशक-हित न देखकर अपना हित 
देखते हैं। पाठ्यक्रम में हेर फेर कर देते हैं और सारा 
का सारा स्टाक बेकार हों जाता है ।” मैंने कहा इसमें 
तो व्यक्तिगत हानि और राष्ट्र हानि दोनों हुई । इसमें 
भी कोई शक है, उन्होंने कहा । मैंने कहा कि इस मजं 
का तो कोई इलाज ही नहीं है। हाँ! और भी तो 
कारण हो सकते हैं । इसके उत्तर में उन्होने निम्न बातें 
बताई 

(१) एक ही विषय पर विविध प्रकाशक पुस्तक 
प्रकाशित करते हैं | विक्रय क्षेत्र सीमित होता है । 

(२) शासकीय पुस्तकालय एक सीमा तक ही पुस्तक 
खरीद सकते & हमारी पुस्तके कहाँ खपें | 

(३) अच्छी पुस्तक निकालो .तो लड़के खरीदते 
नहीं, उन्हें तो प्रशनोत्तर-प्रणाली में हल्की-फुल्की पुस्तकें 
चाहिये । छात्रों का कहना है कि.हम वैसे ही उत्तीर्ण हो 
जाते हैं तो अधिक परिश्रम क्यों करें ? इसके अतिरिक्त 
एक उत्तम पुस्तक निकली नहीं कि अन्य लेखक उसकी. 
भाषा में परिवतंन कर वैसी अन्य पुस्तक प्रकाशित कर 
देते हैं । मौलिक और गम्भीर चितन वाली पुस्तकों का 
विक्रय क्षेत्र सीमित हो जाता है । लड़कों का स्तर गिर 
गया है। | 

(४) पुस्तकालयों में जिन प्रकाशकों की पहुँच हो 
जाती है उनकी पुस्तकं तो क्रय कर ली जाती हैं, शेष 
रह जाती हैं । पाठय वस्तु एवं पुस्तक की सामग्री के 
औचित्य की तरफ कोन देखता है ? : FE 

(५) ये पुस्तकें महँगी पड़ती हैं, जबकि अन्य 
विषयों को पुस्तकों में लागत कम लगती हे ओर मुनाफा 
भी अधिक होता है, तो फिर हम इधर उ 
डालें ? 

. -(६) सीमित संस्करण होने के कारण इन 

अपेक्षाकृत अधिक डालना पड़ता है, इसका 
छात्रों की क्रय-शक्ति पर पड़ता हे. _ 
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प्रशिक्षण साहित्य के लेखक से भेट 
इसके उपरान्त हमने शिक्षा जगत के एक जाने- 
माने लेखक से उपयु क्त विषय पर चर्चा की । मैंने पूछा 
कि शिक्षक-प्रशिक्षण के क्षेत्र में पुस्तकों का स्तर उठ 
क्यों नहीं रहा है ? जिसका कुफल प्रशिक्षणाथियों के 
प्रशिक्षण-स्तर और शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है । वे 
बोले “तिवारी जी प्रश्‍न तो रोचक है और वजनदार 
भी । मेरा केस ही लीजिये इस काम को मैं असे से कर 
रहा हूँ । प्रकाशक कहते हैं डा साहब किताब दीजिये 
किन्तु पहले जैसा मजा नहीं आता क्योंकि अब तो 
जिसे देखो वही लेखक बना फिरता है--न अनुभव, न 
आषा, न शैली । और ये प्रकाशक भी हैं कि इनको आगे 
लाते हैं । मेरी पुस्तकों में से ही लोगों ने इतनी नकल 
मारी है कि नवीन ग्रन्थ रच डाले। पहले एक दो 
शिक्षा शास्त्र चलते थे । अब जिसे देखो वह शिक्षा 
शास्त्री बन गया है । ढेरों शिक्षा-शास्त्र बन गये हैं। 
हम एक नई बात सोचकर लिखते हैं, बगुले की तरह 
दूसरे नकल मार देते हैं। उत्तम अंशों के कोटेशन ही 
अपनी पुस्तक में दे दिये फिर छात्र भी जो शिक्षक 
बनने आते हैं कोई सम्पन्न परिवारों से तो आते नहीं । 
उनकी क्रय-शक्ति सीमित होती है । प्रशिक्षण का अन्य 
कार्य ही पर्याप्त होता है | अवधि कम होती है, मौलिक 
पुस्तकें पढे कहाँ से। उधर जब परिश्रम का उचित 
पारिश्रमिक न मिले तो कौन लिखे ।” आदि । 
एक शिक्षक-प्रशिक्षणार्थी से भेंट 
तदनन्तर हम एक शिक्षक प्रशिक्षणार्थी से मिले 
उसने बताया हम गरीब आदमी हैं, पैसेवाले होते तो 
मास्टर क्यों बनते ? ट्रेनिग करने के बाद भी नौकरी 
मिल जायगी इसकी क्या गारण्टी ? प्रशिक्षण की कोई 
भी पुस्तक ५-७ रुपये से कम नहीं आती और एक पुस्तक 
एक पेपर को कवर नहीं करती। किसी में कोई टॉपिक 
अच्छा तो किसी में कोई । रिफरेन्स देखते fat ओर 
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मौलिक पुस्तकें पढे तो हम ही पुस्तक लेखक न वन 
जाये । इसलिये हमने तो दो-तीन पुस्तकें खरीद ली हैं, 
लेक्चरार महोदय सब लिखा ही देते हैं कुछ की पुत 
पुस्तकालय से कर लेते हैं और किसी तरह अपना 
काम चलाते हैं। पास हो ही जावेंगे । सॉल्व्ड पेपसं 
देख लेंगे । 
प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राध्यापक से भेंट 
और अंत में हमने प्रशिक्षण महाविद्यालय के एक 
पुराने एवं अनुभवी प्रोफेसर महोदय से भेंट की और 
प्रस्तुत समस्याओं को उनके सम्मुख रखा, उनके विचारों 
का निष्कर्ष निम्न प्रकार है-- 


(१) हिन्दी भाषा में उत्तम शिक्षक प्रशिक्षण | 


साहित्य नहीं मिलता । 

(२) कतिपय अपवादों को छोड़कर । क्षेत्र के 
लगभग सभी लेखक नये हैं और उनका अनुभव अपरि- 
पक्व है । 

(३) इन लेखकों द्वारा शिक्षक-प्रशिक्षण पर लिखी 
अधिकांश पुस्तकें विदेशी पुस्तकों का अनुवाद हैं अथवा 
भात्र हिन्दी के प्रारम्भिक ज्ञान वाली ही | 

(४) भाषा जटिल एवं दुरूह है । 

(५) ये लेखक पहले अंग्रेजी में लिखते हैं फिर 
किसी अप्रशिक्षित व्यक्ति से उक्त सामग्री का हिन्दी अगु 
वाद कराते हैं अतः वास्तविक भाव नहीं आ पाते | = 

(६) हिन्दी में प्रशिक्षण साहित्य पढ्ने पर छात्रं 


को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल सामग्री न मिल॑ | 
कर विदेशी वातावरण के अनुकूल समस्याएँ और । 
समाधान प्राप्त हों तो अंग्रेजी भाषा की ही पुस्तक / 


छात्र क्यों न पढ़े ? 


आशा है, प्रस्तुत लेख; लेखकों एवं प्रकाशको को ई | 
दिशा में अधिक नहीं तो सीमित मात्रा में ही | 


समस्या पर सोचने एवं रचनात्मक पग उठाने की 
अग्रसर करेगा । 


भेजिए 
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हमारे शिक्षा और मनोविज्ञान सम्बन्धी प्रकाशन 


Fo ee 0 
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A Sociological Approach to Indian Educatioan 
Nehru : on Society, Education and Culture 


शिक्षा-दशंन (Philosophy of Education) 
शिक्षा-विज्ञान (सम्पूर्ण शिक्षा शास्त्र) 
भारतीय शिक्षा की रूपरेखा 


भारतीय शिक्षा का इतिहास 
भारतीय शिक्षा की समस्याएं 
भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं 
[आगरा frao के नवीन पाट्यक्रमानुसार] 
(तृतीय संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण) 
An Outline of Indian Education 
शिक्षा मनोविज्ञान [चतुर्थ संशोधित संस्करण] 
Education! Psychology (English Edition) 
[Second Revised Edition] 
शिक्षा के मुल सिद्धान्त 
[आगरा frao के नवीन पाठ्यक्रमानुसार] 
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Basic Principles of Education 
(English Edition 
शिक्षा सिद्धान्त (शिक्षा के ae तथा सामाजिक 
आधार) [तृतीय संस्करण] i 
कला (Methods of Teaching) 
द्वितीय संस्करण] 
TACIT, पाठ-संकेत निर्माण एवं विशिष्ट विधियां 
बिद्यालय : संगठन एवं संचालन 
r (द्वितीय संशोधित संस्करण] 
Th एवं विद्यालय प्रशासन 
Hala RNA एवं संगठन 
? ucation 
शिक्षा [नवीन संस्करण] 
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अभिनन्दन परम्परा ? 


कर दें ? कहें तो आज आपका अभिनन्दन | 
क्यों, हमने ऐसा क्या कसुर किया है ? 
कसुर का क्या मतलब ? आप बड़े अच्छे लेखक है, 
वक्ता हैं, विचारक हैं । आपकी प्रतिभा का समादर 
होना ही चाहिए । 
क्यों, इन अवगुणों से आप Ha गये क्या ? 
आप कैसी बातें कर रहे हैं । 
भाई, अभिनन्दन तो उसी का किया जाता है 
'जिससे कि लोग फारिग होना चाहते हैं । अभिनन्दन कर 
दिया, चलो छुट्टी हुई । 
कया आप हमारी छूट्टो करना चाहते = । 
वाह ! गांधीजी, नेहरूजी के जब अभिनन्दन होते थे 
और उन्हें अभिनन्दन-ग्रथ भेंट किये जाते थे, तब उसका 
अर्थं उनकी Gl करना थोड़े ही होता था । 
` अमां, नेताओं की नहीं, हम साहित्यकारों की बात 
कर रहे हैं । 
नेताओं और साहित्यकारों 
बड़ा फक है । 
क्या ? 
 नेताथं के अभिनंदन किये जाते हैं और साहित्य- 


क्या फक है ? 


कारों के कराये जाते हैं । 


कौन कराता हे? 
जिसे अभिनंदन लेना होता है, वह स्वयं कराता है। 
कैसे ? 


ikul Kangri Collection, Haridwar 


और फिर अपने मित्रों को इसके लिए तैयार करता 
है कि यार काफी डल चल रहा है, यह काम भी हो 
जाए । 

जी! 

फिर वह अपने शुद्ध समर्थकों की एक कमेटी 
बनाता है । अपने सामने अपनी इच्छा का चुनाव 
कराता है । 

जी । 

उसके बाद उस कमेटी के नाम से खुद अपने लिए | 
चंदा एकत्र करता है । 

जी ! 

फिर मित्रों को लिखता है कि मेरे ऊपर लेल 
लिखो । 

जी ! 

कुछ भले आदमी तो इस प्रकार कहने से भेज देते 
हैं । जो नहीं भेजते उनकी कमी वह खुद लिखकर पूरी 
कर्‌ देता । 

क्या मतलब ? 

मतलब यह कि कुछ लेख तो वह मित्रों के नाम a 
लिखता है ओर कुछ छदा नाम से । 

इनमें वह लिखता क्या है ? f 

लिखता है कि श्री**“जी रवीन्द्रनाथ से बडे क्वि | 
हैं, टालस्टाय से बड़े विचारक हैं, गांधी से बड़े तेती € । 
और विनोबा से बड़े संत हैं । 

और लोग इसे सच मान लेते हैं ? P e 

सच ओर भूठ तो तब मानें, जब पढ़ें वहतो 2 | 
ही लिखकर, खुद ही प्रूफ देखकर, अपनी ही इति ® 


a 


a 


| 
i 
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ह 


साहित्य-परिचय ११ 


आप ठाट से ग्रहण कर लेता है । चाय पीने के बहाने 
जो लोग जल्से में एकत्र होते हैं, वे ताली बजा देते है 
और वाह-वाह कर देते हैं । 

इस सबका प्रयोजन ? 

इसका प्रयोजन सिर्फ इतना होता है कि अखबारों 
-में खबर छप जाए कि अमुक को अभिनंदन प्राप्त हुआ । 

बस और कुछ नहीं ? 

सिर्फ एक बात और । 

वह क्या ? 

अपनी लाइब्रेरी में वह उस ग्रथ को सजाकर रख 
देता है । सुबह, दोपहर, शाम उसको गर्वं भरी निगाह 
A देखकर आत्मसंतोप का अनुभव कर लेता है | 


क्यों नहीं ? पर उसका रोब आप जैसे भले आद- 
मियों पर तो पड़ जाता है, मगर हम जैसे काइयाँ लोग 
तो यह जानते हैं कि इसके पीछे असलियत क्या है । 

तो ? 

तो इसीलिए हमारा निवेदन है कि हमें माफ करें | 
दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं, जो इसके पात्र भी 
हैं, और इसके लिए लालायित भी । हमारा अभिनंदन 
तो यही है कि हम लिखते रहें और आप पढ़ते रहें । 

जी हाँ, वह तो है ही । 

और जब हम न रहे तो कभी-कभी हमारी याद 
कर लिया करें--कुछ भी कहो, आदमी बड़ा खरा था। 
साफ दो-द्वक वात किया करता था । 


और आये-गयों पर उसका रोब नहीं डालता ? 


॥ | [ ऊपर हमने दैनिक हिन्दुस्तान में २१ मार्च ६६ के अंक में 'यत्र-तत्र-सकंत्र' शीषेक स्तम्भ 
[| में प्रकाशित अभिनंदत-परम्परा से सम्बन्धित टिप्पणी उद्धृत की है । इसमें लेखक ने हिन्दी में आए 
fer होने वाले अभिनंदन-ग्रथों के प्रकाशन की वास्तविकता को gas इनके खोखलेपन और 
निम्नस्तर के कारणों सम्बन्धी रहस्य का उद्घाटन कर अभिनंदन-ग्रथों की पोल खोल दी है । हम 
प्रायः सुनते रहते हैं कि अमुक सज्जन का अभिनंदन-प्रन्य प्रकाशित होने जा रहा है । और ये सज्जन 
प्रायः ऐसे होते हैं जो अभिनंदन-ग्राथ के सच्चे अधिकारी नहीं होते । हिन्दी के जिन विद्वानों ने 
'हिन्दी-साहिह की अभिवृद्धि करने में अपना सम्पूर्णं जीवन खपा दिया है और जो अभी भी अहमिशि 
हिन्दी को अपने अमूल्य ग्रथ अपित कर रहे हैं, उनको अभिनंदन करने की आवाज कोई भी नहीं 
i उठाता । उदाहरण के लिए सर्वश्री जैनेन्द्र कुमार, भगवतीचरण वर्मा, अमृतलाल नागर, यशपाल, 
! / नन्ददुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, किशोरीदास वाजपेयी आदि का नाम लिया जा सकता है । 
| “हिन्दी की प्राचीन अभिनंदन-परम्परा अत्यन्त गौरव-पूर्ण रही है । हम उपयुक्त टिप्पणी को उद्घृत 
| कर हिन्दी संसार क ध्यान इस पवित्र परम्परा का गौरव बनाए रखने की ओर आकषित करना 
से | चाहते हैं । आशा है हमारे सुधी पाठक हमारे इस संकेत की ओर घ्यात देकर अभिनंदन-पम्रपरा के 
| महत्वपुर्ण गौरव को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयत्न करेंगे । -सम्पादक | 
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आहिन्दी क्षेत्रों में हिन्दी अध्ययन के लिए 
छात्र वृत्तियाँ 

Ala शिक्षा मंत्रालय ने भहिन्दी-भाषी राज्यों 
में मेट्रिक के बाद हिन्दी पढ़ने के लिए १६६६-६७ में 
५०० छात्रवृत्तियाँ देते का निश्चय किया है । ये छात्र- 
वत्तियाँ प्रायः उन्हीं छात्रों को दी जायेंगी जिन्होंने 
१६६६ में मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की हो । हिन्दी 
संस्थाओं में इन्टर या उसके समकक्ष कक्षाओं में पढ़ने 
वाले छात्रों तथा राज्य सरकार की सिफारिश पर उनके 
कर्मचारियों को भी छात्रवृत्ति दी जावेगी । 

शिक्षा मंत्रालय को आबेदन भेजने की अन्तिम 
तिथि १५ अगस्त ६६ है । 
अरब गणराज्य की परीक्षाओं में 
भारतीय सर्वप्रथम 


संयुक्त अरब गणराज्य के शिक्षा व संस्कृति मंत्रा- 
लय द्वारा आयोजित अरबी भाषा की तीन परीक्षाओं 
(लिखित व मौखिक) में भारतीयों को सर्वप्रथम स्थान 
मिला है । 

प्रथम कोर्स में भोपाल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री ओर 
अब अफ्रेशियाई सचिवालय में भारतीय प्रतिनिधि श्री 
सी० एन० मालवीय सर्वप्रथम आए । दूसरे कोसं में 
काहिरा स्थित भारतीय दूतावास के सैनिक अधिकारी 
श्री बी० Ho नारायण प्रथम आए हैं। एक भारतीय छात्र 
श्री मुजीउहीन अलवयी फिलॉसफी में sete की 
पर्र क्षा में सर्वप्रथम आए । 


अपराधी लड़का प्रथस श्रेणी में पास 


जयपुर की केन्द्रीय कारागार के आजीवन कंदी 
, २० वर्षीय श्री अनिल कुमार ने प्रथम श्रेणी में प्री- 


तीन 
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यूनिवर्सिटी कोर्स परीक्षा पास की है, और अंग्रेजी में 
विशेष योग्यता प्राप्त की है । 

अनिलकुमार ने महाराजा कालेज भें नियमित 
छात्रों के साथ शिक्षा पायी है । कालेज में यही एक छात्र 
ऐसा है जिसकी प्रथम श्रेणी आई हे । उसे अपने ही 
एक साथी की हत्या करने के आरोप में सजा मिली 
थी और ag तीन साल की सजा काट चुका है । 
शिक्षा में कोई कटौती नहीं 

केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री छागला ने मद्रास में यह 
आश्या प्रकट की कि अवमूल्यन के कारण चौथी योजना 
पर पुर्नविचार के समय शिक्षा के मद में कोई कटौती 
नहीं की जायगी । उन्होंने इस बात पर बल दिया कि 
शिक्षा के उच्चस्तर को कायम रखना चाहिए । पए 


- कार का उद्देश्य है कि निम्नस्तर की मौसमी शिक्षा 


संस्थाओं की वृद्धि को रोका जाय । नई शिक्षण संस्थाओं 
को खोलने के स्थान पर वत्त'मान शिक्षा संस्थाओं का 
विस्तार करना चाहिए । उन्होने कहा इस समथ हमारे 
लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बड़ी संख्या में छात्रों का फेल 
होना और बीच में ही छात्रों का स्कूल छोड़कर चले 
जाना है, इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। 


डाक द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण 


« अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर और मैसुर के चार 
क्षेत्रीय शिक्षा-कालेज (रीजनल कालेज आफ एजूकेशन) 
दिल्ली स्थित केन्द्रीय शिक्षा संस्थान तथा बड़ौदा 
कलकत्ता विश्वविद्यालय माध्यमिक स्कूलों के अप्रशिर्नित 
अध्यापकों को डाक द्वारा प्रशिक्षित करने के लिए तैयारी 
कर रहे हैं। आशा है इस अतिरिक्त सुविधा से एक लाख 
अप्रशिक्षित माध्यमिक-शिक्षकों को प्रशिक्षण प्राप्त 


जायेगा और फिर प्रायः कोई भी माध्यमिक शिक्षक 
f नहीं रहेगा | 


हिन्दी परीक्षाओं की उपाधियाँ समान हों 


भारत के उप-शिक्षा मंत्री श्री भक्त दर्शन ने बंग- 
लौर में रहा कि दक्षिण भारत में हिन्दी का काम 
करने वाली कई संस्थाएं मौजूद हैं । सभी की परीक्षाओं 
की उपाधियाँ भिन्न-भिन्न हैं । मेरा सुझाव है कि सब 
संस्थाओं की हिन्दी परीक्षाओं के नाम समान हों, 
परीक्षाओं का स्तर निर्धारित हो और उनकी उपाधियाँ 
समान हों । देश में भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालय अपनी- 
अपनी परीक्षाएं लेते हैं किन्तु उनकी उपाधियों के नाम 
एक होते हैं जैसे--बी ०ए०, एम०ए०, ९बी-एस०सी० 
आदि । ऐसे ही हिन्दी परीक्षाओं की उपाधियाँ भी एक 
जैसी होनी चाहिए । 


संस्कृत को भुलाकर भारत, भारत नहीं रहेगा 


दिल्‍ली के चीफ कमिइनर श्री आदित्यनाथ भा ने 
जवाहरलाल नेहरू संस्कृत विश्वविद्यालय के दीक्षांत 
समारोह में भाषण देते हुए कहा कि संस्कृत भाषा ने 
“संसार के इतिहास में जितना काम किया है उतना 
किसी अन्य भाषा ने नहीं किया । उन्होंने संस्कृत भाषा 
के पठन-पाठन पर बल दिया और कहा कि यदि 
संस्कृत की बराबर उपेक्षा जारी रही तो भारत की 
अनुपम ज्ञान राशि वेद, उपनिषद आदि को देशवासी 
एकदम भूल जायेंगे । संस्कृत को भुलाकर भारत, 
भारत नहीं रहेगा. तथा संस्कृत की उपेक्षा करने से 
भारतीय संस्कृति नष्ट हो जावेगी । 


छात्रों के लिए नेतिक शिक्षा आवश्यक 


बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण 
सुधांशु ने बरौनी में एक विद्यालयके पारितोषिक वितरण 
समारोह में कहा कि जीवन चरित्र को बनाने में नैतिक 
शिक्षा से बढ़कर कोई भी शिक्षा नहीं है । हमारे देश 
को यह दुर्भाग्य है कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद 
अब हस ज्ञान प्राप्ति के लिए जितना कार्य कर रहे हैं, 
STR शक्ति बढ़ाने के लिए उतना कार्य नहीं। 
ORG: नैतिक शिक्षा के अभाव में हमारा चरित्र 
. शिरता जा रहा है । सरकार को शिक्षा के प्रत्येक 
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पाट्यक्रम में नैतिक शिक्षा के लिए भी एक पाठ्यक्रम 
निश्‍चित करना चाहिए । i 

उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को स्वभिमानी होना 
चाहिए और उन्हें पुवंजो से संचित ज्ञानविज्ञान का 
अध्ययन करना चाहिए । विदेशी भाषा से नौकरशाही _ 
को बढ़ावा मिलता है अतः हमें अपनी भाषा में शिक्षा 
प्राप्त कर मस्तिष्क का विकास करना चाहिए | अपनी 
भाषा में प्राप्त ज्ञान स्थायी तथा प्रभावोत्पादक 


होगा । 


हिन्दी पुस्तकालयों में क्षेत्रीय भाषाओं की 
पुस्तक भो हों 

कलकत्ता में महेश्‍वरी पुस्तकालय की स्वणंजयन्ती 
पर उद्घाटन करते हुए कथाकार श्री जैनेन्द्र कुमार ने 
कहा कि पुस्तकालय मनुष्य को समग्र ज्ञान प्रदान करता. 
है । पुस्तकालय को ज्ञान प्राप्ति की संस्था तभी बनाया 
जा सकता है जबकि उसका संचालन उचित हो। 
हिन्दी पुस्तकालय में मात्र हिन्दी की ही पुस्तकें न हों, 
अपितु अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों को भी प्रभूत 
संख्या में रखना चाहिए। 


हिन्दो साहित्य सम्मेलन की विवरण-पत्रिका 


साहित्य परिचय के गत जून मास में लिखन | 
और लेखक' शीर्षक के अन्तर्गत सम्मेलन परीक्षाओं की 
विवरण-पत्रिका के सम्बन्ध में प्रकाशित लेख के प्रत्युत्तर 
में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के परीक्षायोजक श्री रामेशवर 
दयाल दुबे ने अपने एक पत्र द्वारा विवरण-पत्रिका के 
प्रकाशित होने में विलम्ब होने का कोई अज्ञात-अनिवायं 
कारण सूचित किया है । = 

अब प्रथमा, विशारद एवं साहित्यरत्न को संक्षिप्त... 
विवरण-पत्रिकाएँ विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 
से निः शुल्क प्राप्त हैं। सम्बन्धित छात्र एवं अध्यापक _ 
पत्र लिखकर मँगा लें । जु 


११ वाँ वाषिक अधिवेशन १६, १७ 
हो रहा है । उक्त संस्था भारत 


a 0 0. 0 
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OUR 
General English Publications 


1. BRIGHTER GENERAL ENGLISH for Intermediate Students by Principal M. L, 
Jain and Baijal. Price Rs. 4.00 
This book deals with English Grammar, Composition and Translation. It aims at 
encouraging students to learn the language intelligently and creating interest and love 
for it. Grammar section, though by no means exhaustive, contains sufficient graded 
practice material. The use of Articles, Non-finites, Tenses and Prepositions have been 
treated in greater detail. Students will find a lot of interesting information specially 
on the use of Non-finite and Helping Verbs. A key is provided toa few exercises j 
which, the authors feel, are important for learning the language. Translation exer- 
cises are graded in point of difficulty. Differences in the idioms of the two languages 
have been frequently pointed out and quite a large number of idiomatic sentences 
of everyday use have been given to emphasise this difference. Model Essays have 
been given in simple language and meanings of difficult words occurring in them have 
been given in Hindi at the end of each essay. Passages for precis and substance writing 
are also graded and sufficient hints have been provided as to how to solve them. 
2. BRIGHTER GENERAL ENGLISH for High School Students by Principal M. L. Jain, 
M. A. and C. K, Jain, M. A. Price Rs. 3.50 
This book is written in accordance with the latest syllabus of the U. P. Board of 
High School Examination. It deals with English Grammar, Translation and 
Composition. There is sufficient graded practice material in it. Grammatical terms have 
been explained with simple illustrative examples. The use of Articles, Helping Verbs 
‘Tenses and Prepositions have been treated in greater detail. Translation exercises 
with sufficient hints are graded in point of difficulty. A few pieces are j on 
Composition. A large number of idiomatic sentences to be translated into idiomatic 
English have been added for advanced students or for those general’ readers who 
want to brush up their English. The language of the essays is simple and difficult 
words have been glossed. 
- BRIGHTER ESSAYS by Principal M. L. Jain. Price Re. 1.50 
This little book contains quite a good number of such types of essays as have been 
recently set by the U. P. Board for Intermediate students. The book is also suitable | 
र for the students of Higher Secondary Schools of other states. The language of the 
essays is simple and chaste and quite within the grasp of the students. Meanings ९ 
difficult words have been given in Hindi at the end of each essay. 


= 
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4. BRIGHTER GENERAL ENGLISH, BOOK I by Principal B. K. D. Baijal and | 
S. P. Jain. Price. 0.75 Paise 


This book is the first of a series of three books designed to teach beginners how to f | 

speak and write English easily and correctly. This book is intended for class VI. po 

The lessons are based on familiar people, animals, birds, objects and the children’s 

surroundings. The book is well illustrated with clear drawings to learn names and 

actions through the Direct Method. In the beginning a few pages have been devoted 
| to the teaching of new words through pictures. Then Translation follows. This 
book deals with the simple present, present continuous and past continuous tenses. 
In the formal grammar only the names of parts of speech have been introduced. 


5. BRIGHTER GENERAL ENGLISH, BOOK II by Principal M. L. Jain and B. K. D. 
Baijal. Price Re. 1.00 HE 


] This book is intended forclass VII. The book is divided into three parts. The 

first part deals with grammar in which an attempt has been made to familiarize the 
children with grammatical terms with simple illustrative examples. The second part 

हु p deals with Translation. Here enough practice has been given in the use of all the i 
tenses except the Past Perfect Continuous Tense and the Future Perfect Continuous 
Tense. The third part deals with composition based on simple pictures. A few Nyi 
model essays in very simple English have been aided. i 


i 6. BRIGHTER GENERAL ENGLISH, BOOK IlI by Prof. B.S. Goyal and Baijal. 
i Price Re. 1. 25. 


This book is intended for class VIII. In this book a larger ground has been covered 
5 J than those of previous ones. Here again the book is divided into three pagi ९ 
Grammar, Translation and Composition. Grammatical terms have been explained with 


| . 
४ simple illustrative examples. The use of Articles, Tenses and Prepositions have been 
) dealt in greater detail. Translation exercises are based on all the tenses and graded 
t | in point of difficulty. A few model essays have been added. 
| 
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भक्तिआन्दोलन का अध्ययन (शोध प्रन्य) 


शोधकर्ता--डा० रतिभानुसिह “नाहर, पृष्ठ संख्या 
३६८, मूल्य १५.००, प्रकाशक-- किताब महल प्राइवेट 
लिमिटेड, इलाहाबाद ! 


हिन्दी अनुसन्धान कार्य की दिशा में अब तक 
जितने ग्रन्थ प्रकाश में आये हें उनमें प्रायः आधी कृतियों 
में भक्तिकालीन साहित्य को ही शोध का विषय बनाकर 
चला गया है । परिमाण की दृष्टि से यह कार्य जितना 
प्रचुर रहा है गुणात्मक स्तर पर उतना ही निराशाजनक 
भी । शुद्ध अनुसन्धित्सा के स्थान पर पूर्ववर्ती अनुसन्धा- 
ताओं के पिष्टपेषित अभिमतों का एकत्र सङ्कलन करना 
ही आज शोध की स्थिर पद्धति बन गयी है फलतः जब 


_ किसी सद्य-भ्रकाशित शोधग्र॑थ को उस आशा के साथ 


पढ़ा जाता है कि उसमें प्रतिपाद्य विषय को नवीन हृष्टि- 
` कोण के साथ प्रस्तुत किया गया होगा तो अन्त में 
आशंकित क्षोभ और झुझलाहट के अतिरिक्त कुछ भी 
हाथ नहीं लगता । प्रस्तुत शोधग्रन्य भी अपनी परम्परा 
तथा सीमाओं से मुक्त नहीं कहा जा सकता | डॉ० 
भण्डारकर, Slo कामिल बुल्के, Slo विजयेन्द्र स्नातक 


 डॉ० दशिभूषण दास गुप्त, आचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी 


तथा पं० परशुराम चतुर्वेदी की शोधक्ृतियों में जो 


` निष्ठा, पाण्डित्य भौर विदरघता परिलक्षित होती है वह 


“छुने का प्रयत्न किया गया है । इस ग्रन्थ की दूसरी 
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कहा जा सकता है कि इसमें वैदिक युग से चली आती 
हुई भक्तिधारा से क्रमिक रूप को वत्त मान युगीन 
साहित्य में उपलब्ध भक्तिभावना के सन्दर्भ तकको | 


विशेषता यह है कि लेखक ने अपने को केवल हिन्दी 
भाषी प्रदेशों की भक्तिभावना के साथ न बाँधकर 
समग्र भारतीय भागाओं में प्राप्त भक्ति-भावना के 
परिवेश के साथ सम्पृक्त किया है। आज जबकि भाषागत 
विभिन्नता, संकुचित प्रादेशिकता एवं राजनैतिक स्वार्थ 
परता के कारण देश की एकता के सामने अनेक प्रश्‍न 
fag लग गये हैं aa यह आवश्यक हो जाता है कि 
सृजनात्मक साहित्य तथा अनुसन्धेय सामग्री के प्रस्तुती- 
करण के माध्यम से अन्तर्देशीय भावात्मक तथा सांस्कृतिक 
एकता के सूत्रों का पुनगुम्फन किया जाये। प्रस्तुत ग्र 
ने इस दिशा में निश्‍चय ही एक कदम आगे बढ़ने की 
स किया है । 

भक्ति-आन्दोलन' स्वयं में कोई निरपेक्ष प्रवत्त१ 
मात्र नहीं था । देश की राजनैतिक, सामाजिक, 
सांस्कृतिक तथा आथिक परिस्थितियों की ऐतिहासिक. 
पारस्परिकता में ही इस आन्दोलन का विकास हुआ 
था । विशेष सामाजिक सन्दर्भ में विकसित सौन्दर्यबोष | 
तथा जीवन-मूल्यों के समानान्तर ही भक्तिभावना प्रभात | 
दर्शन और साहित्य की सृष्टि होती रही है । इस qa 
की ओर लेखक ने वैज्ञानिक हृष्टिपात किया तो ई 
ग्रन्थ का महत्त्व और बढ़ जाता | साधारणतः परि 
तियों और तज्जनित साहित्य के अन्योन्य-प्रभावी 
की इस परस्परता पर लेखक मौन ही रहा हैं । + 

आवरण, कागज, छपाई आदि की दृष्टि et | 
साधारण ही है । बीज-बीच में मुद्रण की अनेक ag 


~ 


तिल 
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fut भी रह गई हैं । पद्रह रुपये की अपेक्षा यदि इसका 
मूल्य कुछ कम होता तो खरीद कर पढ़ने में भी यह 
शोधकृति महँगी नहीं पड़ती । 


निराला का साहित्य और साधना 
(द्वितीय संस्करण) 


लेखक--डा० विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, पृष्ठ 
३२४; प्रकाशक- विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, 
मूल्य-६.०० | 


डा० राम विलास शर्मा, आचार्य जानकी वल्लभ 
शास्त्री तथा आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी जैसे 'निराला' 
साहित्य के ममंज्ञ विद्वानों की श्रेणी में सहज ही निराला 
का साहित्य और साधना” नामक कृति के आधार पर 
डॉ० विश्वंभर नाथ उपाध्याय की गणना की जा सकती 


है। इस कृति का प्रथम प्रकाशन १६५३ में हुआ था। 


तब से अब तक सवंश्री धनंजय वर्मा, रमेश चन्द्र 
मेहरा, इन्द्र नाथ चौधरी, अवधप्रसाद वाजपेयी, विश्वंभर 
'मानव' तथा आचार्य नन्ददुलारे वाजपेयी की 'निराला' 
और उनके साहित्य पर अन्य महत्त्वपूर्ण कृतियाँ भी 
प्रकाश में आई हैं जिनमें लेखकों ने अपनी-अपनी हृष्टि 
से 'निराला' जी के व्यक्तित्व और कत्त'त्व को मूल्यां- 
छत करने का प्रयाप्त किया है । प्रारंभ में उपाध्यायजी 
ने अपनी पुस्तक में “निराला! के काव्य का विवेचन 
करना ही अपना प्रतिपाद्य बनाया था परन्तु अपने इस 
नवीन संस्करण में उन्होंने कवि की गद्यात्मक कृतियों 
का समावेश करके अपनी पुस्तक को साङ्गोपाङ्ग बनाने 
का प्रयत्न किया है। 'निराला' जी की कहातियाँ, उप- 
भास, निबंध तथा अनुदित रचनाओं के विश्लेषण के 
त उनके साहित्य के समग्र बोध को डॉ० विश्वंभर 
ee ने एक वैज्ञानिक आधार भी प्रदान किया 
पैक परिमाण में तथा अविराम गति से लिखने 


वाले लेखकों पर पुनरावृत्ति तथा मौलिक विचारों के 
अभाव सम्बन्धी दोषों को प्रायः मढ़ दिया जाता है 
परन्तु डॉ० उपाध्याय अपनी प्रत्येक नवीन कृति में एक 
नवीन दृष्टिकोण तथा अपुर्व उपलब्धि के साथ प्रकट 
होते हैं यह उनकी निरन्तर विकासोन्मुखी प्रतिभा का 
परिचायक है । विस्मयकारक आह्लाद तथा आतंक 
उनकी आलोचना के प्रमुख तत्त्व रहे हैं ।मुलतः भावुकमना 
कवि होने के कारण उनके विवेचन में सहज प्रासादि- 
कता तो रहती हो है साथ ही अपने पाठक वर्ग को 
अल्पमति समझकर प्रतिपाद्य को अधिक से अधिक सुबोध 
बनाने के लिए उनकी आलोचना का विस्तारवादी रूपभो 
स्थान-स्थान पर सजग हो जाता है । इसका परिणाम 
यह होता है कि लेखक मूल प्रतिज्ञा को पुरी गहराई के 
साथ प्रस्तुत करने के स्थान पर पारिपाश्विक-आयामों में 
अतिक्रम कर जाता है। निराला का साहित्य और 
साधना' में भी उपयु क्त विशेषताएँ न्यूनाधिक रूप में 
लक्षित होती हैं । शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक तथा सामा- 
जिक पर्यावरण के समानान्तर ही निराला जी को 
व्यापक साहित्यसाधना को Wad का अनवद्य प्रयास 
इस कृति में आद्योपान्त उपलब्ध होता है। निराला जी 
के साहित्य के साथ ही साय योरोपोय रोमाण्टिसिज्म, 
छायावाद तथा उसके प्रमुख कवियों की 
कृतियों का तुलनात्मक परिचय भी प्रस्तुत पुस्तक में 
प्रत्येक पृष्ठ पर परिलक्षित होता है जो कि लेखक के 
श्रमसिद्ध होने का ज्ञापक है। Sto उपाध्याय और 
उनकी लेखनी अब शासकीय शिकजे से मुक्त हो चुके हैं 
अतः हम उनसे और भी अधिक निर्भान्त तथा दो-हक 
आलोचना पद्धति की अपेक्षा कर सकते हैं । 

आवरण सज्जा, कागज तथा छपाई को दृष्टि से 
पुस्तक सन्तोषजनक है । केवल ६:०० में मिलने के कारण 
पुस्तक सस्ती तथा खरीदने योग्य तो है ही साथ ही 


उच्च श्रेणी के छात्र एवं प्राष्यापकों के लिए महत्वपूर्ण भी _ a 


है । इसके लिए लेखक और प्रकाशक दोतों ही साधुवाद | 
के पात्र हैं । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ff ae 3 


शिक्षण 
अन्य भाषा शिक्षण, (भारतवर्ष की दृष्टि से समस्याएँ तथा अन्य भाषा शिक्षण की आधुनिकतम | 
एवं नयी पद्धतियाँ), Fo sTo महावीर सरन जैन, पृष्ठ १७५, डिमाई, मूल्य ४.०० 
भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, (संशोधित-परिवधित), ले० Mo बी० पी० जौहरी, पी० डी० 
पाठक, पृष्ठ , डिमाई, मूल्य ८.०० 
शिक्षण-कला, (JAF द्रण) ले? Sto एस० एस० माथुर, पृष्ठ ४००, डिमाई, मूल्य ७.०० 
भुगोल शिक्षण, (प्रश्नोत्तर शैली में), Ho दिनेशचन्द्र भारद्वाज, पृष्ठ १०७, डिमाई, मूल्य २.०० 


साहित्य 
सुरकृत--भ्रमरगीत-सार, (मूल पाठ विस्तृत भाष्य सहित) सम्पादक-- राजनाथ शर्मा एम० To, 
पृष्ठ ५४०, डिमाई, मूल्य १०.०० 
बच्चन : एक य्‌गान्तर, To नीरज, नईमा खान, पृष्ठ १०२, डिमाई, मूल्य ४.०० 
हिन्दी एकांकी को शिल्प विधि का विकास, ( शोध-प्रबन्ध ) sto सिद्धनाथ कुमार, मूल्य २०.०० 
नव्य हिन्दी समीक्षा, (शोध-प्रबन्ध), sto कृष्णवल्लभ जोशी, मूल्य १६, ०० 
प्रतिक्रियाएं, (निबन्ध), ले० डा० देवराज, पृष्ठ २२४, डिमाई, मूल्य ८,०० 
कबीर, (आजोचनात्मक अध्ययन) Fo राजनाथ शर्मा एम० ए०, पृष्ठ २१०, क्राउन, मूल्य २.५० 
हिन्दी भाषा का इतिहास, (आलो वनात्मक अध्ययन) ले० राजनाथ शर्मा एम० ए०, पृष्ठ २००, क्राउन, 
मूल्य २ ५० 
सुदामा चरित, (मूल पाठ, टीका तथा आलोचना सहित), सम्पा० फूलचन्द्र जेन, पृष्ठ ८५, क्राउन, मुल्य 94 
धुप का टुकड़ा, (उपन्यास) ले० अमृता प्रीतम, पृष्ठ १७३, डिमाई, मूल्य ८.०० ; 
मछली सरी हुई, (उपन्यास) ले० राजकमल चौधरी, Jo १६३, क्राउन, मूल्य, ५.०० 
मड़ी का दीवा, (उपन्यास) ले० गुरुदयालसिह, पृष्ठ १५१, क्राउन, मुल्य ५.०० 
. इतवार जिन्दाबाद, (एकांकी), ले० ज्ञानदेव अग्निहोत्री, पृष्ठ १७६, क्राउन मूल्य ३.५० 


. विविध 
वस्त्र विज्ञान के मुल सिद्धान्त, (ग्रह विज्ञान), ले० श्रीमती जी०पी० शेरो, पृष्ठ २२५, डिमाई, मूल्य ६.०० 


ब्राइटर जनरल इंग्लिश, (हाई स्कूल कक्षाओं के लिए), ले० श्री० एम० एल० जैन, श्री एस० पी० जंत, 
पृष्ठ ५३६, क्राउन, मूल्य ३.५५ s 


वंद्य विशारद दिग्दर्शन : प्रथम खण्ड, ले० श्री शिवकुमार व्यास, पृष्ठ ३५६ क्राउन, मूल्य ६.०० 
वद्य विज्ञारद दिग्दर्शन : द्वितीय खण्ड, ले० श्री शिवकुमार घ्यास, पृष्ठ ५८०, क्राउन, मूल्य ५.०० 
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१९६६ के नवीन प्रकाठान 


f 
१. विद्यापति : युग और साहित्य (शोध-प्रवन्ध) --डा० अरविन्द नारायण १२,५० 
२. ब्रज और बुन्देली लोकगीतों में कृष्णकथा 
(शोध-प्रबन्ध) —STo शालिग्राम गुप्त १२.५० 
| | ३. नाथपंथ और निगु ण संतकाव्य (शोध-प्रवन्ध) --डा० कोमलसिह सोलंकी १२.४० 
४. . भारतीय साहित्य : तुलनात्मक अध्ययन 
| (तीन लघु शोध-प्रबन्धों का संकलन) सम्पा०-- डा० ब्रजेश्वर वर्मा ८८ 
५ भ्रमर गीत-सार (विशद भाष्य सहित) सम्पा०--श्री राजनाथ शर्मा 20.00 
| ६. चित्रलेखा : विवेचन (आलोचनात्मक अध्ययन) --राजनाथ शर्मा ३.०० 
) ७. रास की शक्ति पुजा और निराला 
(व्याख्या और आलोचना) --देवेन्द्र शर्मा ३.५० 
५. नंददास (आलोचनात्मक अध्ययन) -कामताप्रसाद साहू २.०० 
शिक्षा 
१. भारतीय शिक्षा का इतिहास 
(पूर्णतया संशोधित एवं परिवद्धित नवीन संस्करण) - जौहरी एवं पाठक १०.०० 
२. भारतीय शिक्षा और उसकी समस्‍यायें 
(पूर्णतया संशोधित एवं परिर्वाद्धित नवीन संस्करण) -न्‍जौहरी एवं पाठक ७.५० 
३. शिक्षा के मूल सिद्धान्त ः 
l, (पूर्णतया संशोधित एवं परिवद्धित नवीन संस्करण) -पाठक एवं त्यागी ७.५० 
. शिक्षा दर्शन --डा० रामशकल पाण्डेय ८,०० 
५. शेक्षिकं एवं व्यावसायिक निर्देशन --रामपालसिह वर्मा 


राधावल्लभ उपाध्याय Yor 
६, उद्यानशास्त्र तथा बागवानी 
4 [ A Text Book of Horticulture] त 
| (ta परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए) --एम० एल० वर्मा ००० 
| ७. अन्य भाषा शिक्षण * --डा० महावीर सरन जेन ४.०० . 
o | 5: भूगोल शिक्षण (प्रश्नोत्तर में) --दिनेशचन्द्र भारद्वाज २.०० 
„ | गृहविज्ञान 
E ° oe के मुल सिद्धान्त asia 
| ० ए० की छात्राओं के लिए] --डा० Sito fo शेर 
जनरल इ'गलिश a 
1, Brighter General English i N 
(हाई स्कूल विद्यार्थियों के पाठ्यक्रमांनुसार) --एम० एल» जैन 


elaine) mvs 


[पृष्ठ संख्या ५५० : सजिल्द] | 
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हिन्दी साहित्य 


महादेवी वर्मा और “स्मृति की रेखाएं” 


घनानंद कवित्त का काव्य वेभव 
काव्यशास्त्र 

रस, अलंकार पगल 

हिन्दी कहानियाँ 

farara की टीका 

अमर गीत-सार टीका 
बिद्यापति [प्रश्नोत्तर] 
साहित्यालोचन 

भाषा विज्ञान 

प्रसाद ओर स्कन्दगुप्त 

जायसी [प्रश्‍नोत्तर | 

WAT गीत-सार 

तितली [आलोचनात्मक अध्ययन] 
केशवदास 

पंत और रश्मिबंध 

कबीर 

शुक्ल और चिन्तामणि 


काव्य 


२ 
शिक्ष 
१. 
२, हिन्दी भाषा शिक्षण 
3 
v 
g 
€ 
9 


शिक्षण कला 


इतिहास शिक्षण 
विज्ञान शिक्षण 
सरल शिक्षा मनोविज्ञान 


सरल शिक्षा सिद्धान्त तथा शिक्षण कला 


सामान्य मनोविज्ञान 


4 


हिन्दी भाषा का इतिहास [प्रश्‍नोत्तर] 


पुनः मुद्रित 


राजनाथ शर्मा 

प्रकाश दीक्षित 

--डा० शम्भुनाथ पाण्डेय 

22 

--राजनाथ शर्मा 

--डा० तारकनाथ बाली 
--डा० नरेन्द्रदेव शास्त्री 

--डा० मुरारीलाल उप्रेति 

--भारतभूषण सरोज 


--डा० राजेश्वरप्रसाद चतुवदी 
ARNT 'सरोज' 

--डा० रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' 
--राजनाथ शर्मा 

--डा० जयकिशन प्रसाद 
--दैवेन्द्र शर्मा 

-"राजनाथ शर्मा 


” 
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--त्रिवेदी रामानन्द शास्त्री 


--डा० एस० एस० माथुर 
--भाई योगेन्द्रजीत 
““गुरुसरनदास त्यागी 
—STo डी० एस० रावत 
दिनेशचन्द्र भारद्वाज 


22 


-डा० एस० एस० माथुर 


अकाशक 


AA Gras मन्दिर 
5 _ हॉस्चिटत्ळ रोड, आन्णरा 
p a E AEA Fa I a sass EEE REEE as EEI C 3 


| 
२.५० 
३.०० 
२.२० 
४.५० 
Y.oo 
५.०० 
२.५० 
२.५० 
२.५० 
२.५० 
२.५० 
२:५० 
३.५० 
२.५० 
४.०० 
२.५० 
३.५० 
२.५० 


१.२५ 


७.०० 
६,०० 
४,५० 
¥ 00 
woo 
¥0° 


७,०० 


>>> m+ 


टर 107 1८2 04 ०८२० ०००० बट 2420 2002 -2410 9 ee owe eee 4 420 0 420 2 129 2 ee + 0०० ००० ० ००० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


® Jo. To की बी० टोज्सी, एंच टी० सी० एंवंजे० टीई सी० परीक्षा 
' राजस्थान को .एस० टी० सी० परीक्षा 
€ Ho Yo की बी० dto Alo परीक्षा - 
के लिए 


हमारे सहत्वपूण प्रकाशन 


eosam. 


| सरल शिक्षा सिद्धान्त तथा शिक्षण कला दिनेशचन्द्र भारद्वाज ४.०० 
२. सरल शिक्षा मनोविज्ञान १ WO 
३. सरल शिक्षा मनोविज्ञान . डा० एस० एंस० माथुर ४.०० । 
४. सरल शिक्षण विधियाँ || 
(विभिन्न विषयों का शिक्षण) a दिनेशचन्द्र भारद्वाज ४.०० । 
५. पाठशाला प्रबन्ध, सामुदायिक संगठन तथा स्वास्थ्य विज्ञान | 
दिनेशचन्द्र भारद्वाज ४.०० is 
६. प्रशिक्षण विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण-विधि 
; मुन्नालाल वर्मा ¥.00 
७ उद्यानशास्त्र तथा बागवानो ` n २.०० 
- गणित शिक्षण विधि क se ato पी० दुबे २.०० 
चमकला शिक्षण मानकचन्द्र गुप्ता १.२५ 


१०. शिक्षा दिग्दर्शन (गाइड) 
(नार्मल प्रशिक्षण के सभी प्रश्‍नपत्रो के लिए 
एकमात्र सहायक पुस्तक : प्रश्नोत्तर शेली में) 
दिनेशचन्द्र भारद्वाज ८.०० 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


द्वारा संचालित 


+ प्रथमा *विशारद * साहित्यरत्न * वेद्य विश्ञारद्‌ 
आदि परीक्षाओं को 
| सं० २०२३ (१९६६) के लिए 


नयी संक्षिप्त विवरण-पत्रिकाएँ 
हमारे यहाँ से निःशुल्क उपलब्ध हैं, 
विद्यार्थी एवं केन्द्र-संचालक कृपया हमें लिखें-- 
[बड़ी विवरण-पत्रिका के लिए २.०० का धनादेश भेजें | 
क्या आपको ज्ञात है कि 
"क + हमारे यहाँ सम्मेलन के अतिरिक्त अन्य हिन्दी परीक्षाओं की भी पाठ्य 
हि पुस्तके तथा सहायक पुस्तकें उपलब्ध होती हैं । 


+ एम० Uo हिन्दी तथा संस्कृत की सभी पाठ्य एवं सहायक पुस्तकें उचित | 
मूल्य पर प्राप्त होती हैं तथा पुस्तक सूची निःशुल्क भेजी जाती है । 


१ हम सम्मेलन परीक्षाओं की पुस्तकों के प्रमुख विक्रेता हैं । 
ब हमारे यहाँ पुस्तके तुरन्त वी० पी० द्वारा भेजने की व्यवस्था हे | 


विनोद पुस्तक मन्दिर की प्रमुख विशेषता है 


७ शीघ्र एवं सन्तोषजनक सेवा ७ मधुर व्यवहार 
os ७ तुरन्त एवं प्रत्येक पत्र का उत्तर 
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“केवल १४-१५ करोड़ लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी है । ब्रिटेन अ 
अमेरिका में भी सब लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है । हिन्दी-भाषी लोगों 
की संख्या भी इससे कम नहीं । रूस में यदि हमें अंग्रेजी के दुभाषिया मिले 
तो हिन्दी के भी मिले । मास्को विश्वविद्यालय में मेरे भाषण का अनुवाद 
करने वाली वहिन की हिन्दी इतनी शुद्ध और धाराप्रवाह थी कि मुझे विश्वास 
नहीं हुआ कि वह हिन्दी-भाषी नहीं है।'मास्को के विदेशी भाषाओं के 


महाविद्यालय में पचासों विद्यार्थी धड़ल्ले से हिन्दी बोलते हैं ।” 
“हालाँकि मैं व्याकरण नहीं जानता, अंग्रेजी में लिखने का भी अभ्यास 


नहीं है, लेकिन अंग्रेजी में बात कर सकता हूँ, भाषण कर सकता हूँ । हमें 
किसी भाषा से नफरत नहीं है । हम सभी भाषाओं का सम्मान करें अधिक 
से अधिक जितनी भाषाएँ सीख सकें, अवश्य सीखें । परन्तु अपने देश की 
जन-भाषा को उपेक्षित करके किसी एक ही भाषा के गुलाम बन जाएँ, यह 
ठीक नहीं । जो भाई अंग्रेजी नहीं जानते, वे अपने में हीनभाव कतई महसूस 
न करें । यह ज्ञान मुझे अपने अनुभव से मिला है मैंने अंग्रेजी नहीं पढी, पर 
मैं विश्व-पात्रा करने में सफल रहा ।” 
—aalat कुमार 


( “बिना पैसे दुनिया का पैदल सफर _ 
पुस्तक से साभार) 


SEES 
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शोध-प्रबन्धों के प्रकाशन में अग्रणी-- 
स्तळ ET 3 गर 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
का 


नदीन प्रकाशन 


डा० शालिग्राम गुप्त 


| 
| 
।क्‍ 
| 


इस शोध-प्रबन्ध के सम्वन्ध में कई बातें विशेष महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय हैं । ग्रन्थ दो 
भागों में बिभाजित हैं । पहला भाग विवेचन का है और दूसरे भाग में संगृट्टीत लोक-गीतों को कथाः 
कमानुसार प्रस्तुत किया गया है । ऐसा करने से ग्रन्थ की उपयोगिता वढ गयी है । प्राप्त कृष्ण-कधा | 
के अनुसार ही विभिन्न प्रदेशों में यत्र तत्र विखरे हुए लोकगीतों को एकत्र कर सजा देना, सहज कार्य 
नहीं हे । इसके अतिरिक्त लेखक ने लोकगीतों में प्राप्त कृष्ण-सम्बन्धी कुछ ऐसी कथाओं का भी 
परिचय दिया है जो अब तक न तो पुराणों में उपलब्ध थीं और न कृष्ण-काव्य में । इसके अतिरिक्त 
लेखक ने श्रीमद्भागवत्‌, सूरसागर आदि से इन लोकगीतों की तुलना कर यह सिद्ध किया है कि इन | 
लाकगाता म प्राप्त कृष्ण-कथा पुराणों या साहित्यिक कृतियों से प्रभावित न होकर लोक गायको 
की मौलिक उद्भावनाएँ हैं । यदि कहीं प्रभाव मिलता भी है तो नाममात्र का ही । 


इसके अतिरिक्त लेखक ने लोकगीतों के काव्य-पक्ष ajes = faa 
गैकगीतों में काव्य-पक्ष सांस्कृतिक त भी विचार किया 
है । इन लोकगीतों में आये कृष्ण- 3 er 


on at कथा सम्बन्धी विभिन्न पात्रों का संगठन और विकास लोक-जीवत 
ता हुआ हैं। ये सभी पात्र लोक-जीवन के प्रतीक हैं ; PE म 
तो न मनोरंजक और प्रभावशाली है । रूप-सोन्दर्य चित्रण” तथा ‘sal 
जीवन से पूर्णतया कै गायकी के सोदर्य चित्रण की मुक्त प्रवृत्ति तथा प्रकृति को लोक 

ANAT सम्वद्ध माना गया है। इनकी प्रकृति के प्रति दृभिट-सौन्दर्थ-त्रोध की त | 
हैं । इसके अतिरिक्त क्लोकगीतों के कला-पक्ष पर भी प्रकार | 


\ 


जीवन को प्रभावित करने तक ही सीमित 
डाला गया । 


| 

| 

| 

ब्रज और बुन्देली लोकगीतों में कृष्ण-कथा 
i 

| 


ह क्त सम्पूर्ण उपलब्धियों से भी अधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्त्रि इस ग्रन्थ की 
OR जिस Aa बुन्देली लोकगीतो को कृष्ण-कथा के अनुक्रम से सजाकर रखा गर्या 
SE का प्रथम और मौलिक प्रयास माना जा सकता है | 


सजित्द पुस्तक का मुल्य १२.५० 
| विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ | 
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विधियों का परिचायक पत्र] 
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हमने 'साहित्य-परिचय' के मुखपृष्ठ पर प्रसिद्ध विश्व-यात्री श्री सतीश 
कुमार की पुस्तक 'विना पैसे दुनिया का पैदल सफर' से एक उद्धरण उद्धृत 
किया है जो विदेशों में हिन्दी तथा अंग्रेजी के स्थान ओर महत्त्व पर तुलनात्मक 
प्रकाश डालने वाला है । विदेशों में हिन्दी की लोकप्रियता निरन्तर बढ़ती जा 
रही है, यह पढ़-सुनकर मन को हर्ष और गौरव होता है। परन्तु जब हम 
अपने ही देश में, और विशेष रूप से हिन्दी के जन्म-स्थान उत्तर-प्रदेश में हिन्दी 
की उपेक्षा और दुर्गेति होते देखते हैं तो मन क्षोभ से भर उठता है । उत्तर- 
प्रदेश सरकार एक तरफ तो राज-काज में केवल हिन्दी का ही व्यवहार करने 
का निश्‍चय और घोषणा करती है परन्तु दुसरी तरफ इस प्रदेश के विषव- 
विद्यालय हिन्दी के विकास और सुचारु-मुव्यवस्थित शिक्षण की पूर्ण उपेक्षा कर 
अंग्रेजी के ही विकास ओर उसके स्तर को उन्नत करने की नयी-नयी योजनाएँ 
बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने में व्यस्त रहते हैं | 
इस सम्बन्ध में आगरा विश्व-विद्यालय का एक उदाहरण द्रष्टव्य है ॥ 
आगरा विश्व-विद्यालय उत्तरप्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है-क्षेत्र 
की दृष्टि से । आशा थी कि इसके अधिकारी हिन्दी के विकास और सम्वद्ध न 
का प्रयास करेंगे परन्तु अंग्रेजी-वातावरण में पालित-पोषित इसके अधिकारियों 
को wafer यह चिन्ता सताती रहती है कि हाय, अंग्रेजी का स्तर 
निरन्तर गिरता जा रहा है, और अंग्रेजी का स्तर गिर जाने से सम्पू 
देश रसातल को चला जायेगा। देश को इस भावी पतन से बचा 
के लिए इन अधिकारियों ने इस वर्ष से बी० एस-सी० के छात्रों ues लिए 
सामान्य-अंग्रेजी को अनिवार्य विषय घोषित कर दिया है । अंग्रेजों 
में भी बी० एस-सी० के विद्याथियो के लिए सामान्य-अंग्रेजी अनिवाये विषय 
कभी भी नहीं रही थी । सम्भवतः अंग्रेजों को अंग्रेजी के स्तर को उन्तत 
करने की उतनी चिन्ता कभी नहीं रही थी जितत्ती कि हमारे इन हि्दुस्तानी- 
अंग्रेजों को हो रही है । हमारी समक में इसका परिणाम यह निकलेगा 9 
अब बी० ए० और बी० एस-सी० के असफल घावों क और अ 
पर a 


। अभी तक तो कला- a अंग्रेजी की 
बढ़ जायेगा हिता त seo 
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अंग्रेजी के स्तर में वृद्धि हो या न हो । 
वस्तुस्थिति यह है कि हमारे विद्यार्थी-वगं में 
अंग्रेजी के प्रति विरक्ति और क्षोभ की भावना निरन्तर 
बढ़ती ही चली जा रही हे । इसका कारण यह है कि 
हमारे विद्यार्थी इण्टरमीडियेट तक तो सम्पूर्ण विषयों 
का अध्ययन हिन्दी के माध्यम से करते हैं परन्तु 
स्तातक-कक्षाओं में पहुँचते ही उनके शिक्षण का 
माध्यम हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी बन जाती है। 
परिणाम यह निकलता है कि अंग्रेजी-माध्यम द्वारा 
पढ़ाये जाने वाले विषयों को वे पुरी तरह से समझ 
नहीं पाते और अंग्रेजी के प्रति उनका क्षोभ और 
अधिक बढ़ जाता है। आखिर ऐसा क्यों किया जाता 
है ? क्या हिन्दी शिक्षण का माध्यम बनने में अक्षम है ? 
अंग्रेजों के मानसपुत्र इसका उत्तर ‘at’ में देते हैं । 
परन्तु असलियत यह है कि उनका यह उत्तर उनके 
हिन्दी-विषयक अज्ञान का ही योतक है। उन्हें यह 
मालूम ही नहीं कि हिन्दी में विज्ञान तथा तकनीकी विषयों 


से सम्बन्धित अत्यन्त उच्चकोटि की पुस्तकें नित्यप्रति 
प्रकाशित होती रहती हैं । हमारा यह दावा है कि अब 
विज्ञान की सम्पूर्ण शिक्षा हिन्दी के माध्यम से पूणे 
व्यवस्थित और सुचारु रूप से हो सकती है और हमारे 
इस दावे का अनेक विज्ञान के अध्यापक भो समर्थन 
करते हैं। फिर बी० एस-सी० में अंग्रेजी को अनिवायं 
विषय बनाने का क्या अभिप्राय था ? 

हम आगरा विश्वविद्यालय के अधिकारियों सै 
केवल एक प्रश्‍न पूछना चाहते हैं और वह यह कि वे 
हिन्दी के विकास और सम्वद्धन का प्रयत्न कर व 
हमारी गुलामी की प्रतीक इस विदेशी भाषा को अपने गले 
में तौक़ की तरह क्‍यों लटकाये रहना चाहते हैं? हमें 
आश्चयं तो यह होता है कि हमारो ग रत राष्ट्रभाषा 
की इस उपेक्षा और अपमान को कैसे सहन 
कर लेती है ? हमारा यह प्रश्न सम्पूर्णं भारत 
राष्ट्र से है जिसकी संविधान द्वारा घोषित राष्ट्रभाषा 
हिन्दी है । © 
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विद्याविनोदिनो परीक्षा को उ० प्र० बोडं द्वारा 


मान्यता प्राप्त 


माध्यमिक शिक्षा परिषद (बोर्ड आफ 'हाईस्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट, Fo Fo) ने प्रया 


महिला विद्यापीठ द्वारा संचालित विद्याविनोदिनी 


परीक्षा उत्तीर्ण छात्राओं को हाई स्कूल म 


व्यक्तिगत परीक्षाथिनी के रूप में सम्मिलित होने के लिए मान्यता प्रदान की है । 


| परिषद की विवरण-पत्रिका के पृष्ठ संख्या ७ नियम अन्तर्गत अंग्रेजी विषय 
= ३ १० (ई) के अन्तर्गत अंग्रेजी वि 
लिए विद्याविनोदिनी परीक्षा उत्तीण छात्राएँ, पास होने के दो वर्ष बाद हाई स्कल का आवेदन-पत्र 


भर सकती हैं । 


aye इस मान्यता से विशेषतः उन छात्राओं को अधिक लाभ of 
3 हो सकेगा जो किसी कारणव, | 
विद्यालय नहीं जा पाती हैं तथा जो छात्राएँ दो वर्ष या अधिक पूर्व से ही विद्याविनोदिनी उत्तीण | 
चुकी हैं, वे इस वर्ष की हाई स्कूल परीक्षा में सम्मिलित हो सकती हें । 
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“भाषा-समस्या' के समाधान में पूर्व-शिथिलता, 
उलभन, अनिर्णय, अधुरे निर्णय, ग़लत ताक़तों से किये 
गये समभौते, आजादी के बाद नवसमाज-रचना के 
लिए अनिवार्य सर्वव्यापी तीब्र परिवर्तनों के अभाव 
और इसलिए यथास्थिति-शीलता के प्रति अपराधमयी 
जागरूकता के कारण हिन्दी-भाषा और साथ ही अत्य 
भारतीय भाषाओं का प्रश्‍न सुलकता-सुलझता फिर 
उलभ गया है । साम्प्रदायिकता को आवरण बनाकर 
जिस तरह आजादी के पूर्व निहित और विनियोजित 
स्वार्थ देश की जनता को बरगलाते रहे और देश का 
विभाजन भी करा बैठे, उसी तरह आजादी के बाद 
‘orgy के आवरण में देश-विरोधी शक्तियाँ कार्यरत हैं | 

पंजाब का विभाजन “भाषा के आधार पर हो 
रहा है किन्तु ब्रजभाषा, राजस्थानी (इसमें भी हाड़ीती, 
मेवाड़ी, मारवाड़ी आदि प्रमुख बोलियों का झगडा है), 
कुमाउँनी, गढ़वाली, भोजपुरी, मैथिली आदि अनेक 
'मांषाओं' के आवरण में 'जन-आन्दोलनों' का जन्म 
हो गया है, होता जा रहा है । यह भी पुकार उठी है 
कि फिर एक बार देश का “भाषा के आधार पर पुन- 
गठन होना चाहिए । स्वयं 'हिन्दीभाषी' कहे जाने 
बोले प्रदेश में बोलियों और उप-भाषाओं के समर्थकों 
के तेवर चढते जा रहे हैं । प्रश्‍न यह है कि भाषा के 
आधार पर 'हिन्दी-भाषी प्रदेश की एक इकाई बने 
या फिर प्रमुख बोलियों और उप-भाषाओं के आधार 
पर स्वयं हिन्दी प्रदेश के टुकडे किये जाएँ ? 

_ राजस्थान को ही लें, यहाँ मारवाड़ी काफी बड़े 
क्षेत्र की बोली है। मेवाड़ी, हाड़ौती, ब्रज आदि के 
We भी हैं। यहाँ यह कहा जा रहा है कि 'राजस्थानी' 
इस प्रदेश की “भाषा” है, “हिन्दी! नहीं । बुद्धिवादी 
कहते हैं कि हिन्दी चन्द पढ़े-लिखों की भाषा है, और 
यदि मारवाड़ी आज बोली है तो उसे विकसित किया 
जा सकता है । एक एम० पी० ने इसी सत्र में संसद में 
धमकी दी कि यदि राजस्थानी को उचित महत्त्व नहीं 

मिला तो पंजाब की स्थिति होगी । उधर पर्वतं पर 
आये दिन कभी 'स्वायत्तता' और कभी स्वतन्त्र-राज्य 
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की माँग होती है और वह भी “भाषा' के आधार पर । 
भरतपुर नरेश के नाम से एक बयान छपा है कि 
भरतपुर के इलाके को 'हरियाणा' में मिला देता 
चाहिए । जयपुर में कुछ दिनों पूर्व एक सेमीनार के 
प्रपत्र में कहा गया था कि हिन्दी Jo पी० की भाषा है 
और हिन्दी के माध्यम से यू० पी० का दबाव बरदाइत 
नहीं किया जा सकता । यह भी प्रायः सुनने में आता 
है कि यू० पी० के साहित्यकार राजस्थान के लेखकों 
को उसी तरह महत्त्व नहीं देते, जिस तरह वे 'डिंगल' 
का एक प्रश्नपत्र रखकर--आधुनिक राजस्थानी को 
हिन्दी के पाठ्यक्रम में उपेक्षित रखते हैं | 

हम feat जा रहे हैं? मेरी समक में स्वयं 
हिन्दी के समर्थकों में यह भावना प्रबल होनी चाहिए 
कि वे भाषा'-में इसलिए दिलचस्पी रखते हैं क्‍योंकि 
उसे ‘ager’ बोलता है । मनुष्य की उपेक्षा कर भाषा' 
की समृद्धि भाषान्धतावाद' है, जिसके खतरे सामने ही 
हैं। अतः स्वयं RART में 'खड़ीबोली के प्रसार 
और विकास के अतिरिक्त बड़े जनसमूहों की बोलियों 
या उपभाषाओं के विकास की जिम्मेदारी 'हिन्दीवालों' 
की ही होनी चाहिए क्योंकि हिन्दी-प्रेमी या हिन्दी का 
लेखक वही है जो सम्पूर्ण भारतीय-भाषाओं का प्रेमी 
हो अर्थात्‌ सम्पूर्ण भारतीयों का प्रेमी । अन्यथा स्वयं 
हिन्दी प्रदेश में ही हिन्दी की स्थिति अंग्रेजी जेसी होगी 
जो भूतकाल में लिये गये निर्णयों के कारण आरोपित' 
जैसी मानसिक स्थिति पैदा करेगी । वास्तविकता यह 
है कि केवल खड़ीबोली से काम नहीं चल सकता, 
उसके साथ-साथ जनभाषाओं के विकास की भी 
आवश्यकता है | 

इसके लिए अविलम्ब हिन्दी के पाठ्यक्रम 
परिवर्तन की आवश्यकता है। उदाहरणतः राजस्थान त 
राजस्थानी का प्रश्‍नपत्र होना" चाहिए, जिसमें 
रचनाओं और गद्य का अध्ययन हो । इसी 
प्रदेश में ब्रज और अवधी के सिवा, भोजपुरी 
कन्नौजी आदि के मौखिक और लि 
साहित्य को पाठ्यक्रम में रख जाए, त 
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लोग अपनत्व अनुभव BL सकते हैं और इसके अलावा 
स्वयं खड़ीबोली को भी लाभ ही होगा । इसके सिवा 
प्रशासनिक स्तर पर बड़े जनसमूहों की बोलियों में भी 
सरकारी आदेश, प्रचारःप्रपत्र आदि छपकर वितरित 
होने चाहिए । यह अजीब बात है कि कुमाउ नी अंचल 
के भीतरी भागों में जहाँ खड़ीबोली नहीं समभी जाती, 
वहाँ अधिक अन्न उपजाओ' के पोस्टर सिर्फ़ खड़ी- 
बोली में ही भेजे जाते हैं। यह आत्मघाती प्रवृत्ति है, 
क्योंकि यह्‌ स्पष्टतः जनता की बोली में न बोलने का 
जनद्रोही प्रयत्न है । अतः शिक्षा, संस्कृति, प्रशासन 
आदि सभी क्षेत्रों में जहाँ जो कुछ सम्भव हो, वह्‌ जन- 
बोलियों के लिए अविलम्ब करना होगा--इससे 'हिन्दी' 
के प्रति प्रेम बढ़ेगा, घटेगा नहीं । अभी तक जो कायं 
हुआ है, वह एकदम नाकाफ़ी है | 

इसके साथ ही हिन्दी के विरुद्ध जनबोलियों को 
खड़ा करने से आन्दोलनकारी, दूरगामी दृष्टि से, 
जनता की ही हानि करेंगे क्योंकि तब हिन्दी के स्थान 
पर अंग्रेजी डटी रहेगी । यदि राजस्थानी की माँग 
की उग्रता में हिन्दी विरोध बढ़ा तो राजस्थान की 
शिक्षा-संस्थाओं, सरकार और अन्य प्रतिष्ठानों में 
अंग्रेजी को अपदस्थ करना असम्भव हो जायेगा अतः 
उपेक्षित बोलियों और उपभाषाओं के अधिकार के 
आन्दोलन में बोली और खड़ी वोली' का झगड़ा 
साथ-साथ चलना चाहिए, अन्यथा जो हिन्दीप्रदेश में 
विराट जनसमीकरण चल रहा है, ag रुक जायेगा 
ओर अन्तभु क्ति के अभाव में स्थानीयतावाद ओर भी 
प्रबल होगा । यह सुझाव भी अच्छा है कि समूचे हिन्दी- 
प्रदेश की एक ही प्रशासनिक इकाई हो और सुविधा के 
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लिए स्थानीय जनतान्त्रिक संस्थाएँ हों किन्तु अभी द्र 
गामी बातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा हे । एक 
ओर राष्ट्रीय-एकता की बात होती हे और उसी 
से यह भी कहा जाता है कि 'हित्दीप्रदेश' बहुत बड़ा 
हो जायेगा। प्रशासनिक असुविधाएँ खड़ी होंगीं। 
बहरहाल यदि यह अभी सम्भव नहीं लगता तो कम 
से कम वतंमान रूप में हिन्दी-प्रदेश की रक्षा का एक- 
मात्र उपाय यही दिखायी पड़ता है कि “हिन्दीवाले' 
महाशय यह्‌ न भूलें कि हिन्दीप्रदेश का “सम्पूर्ण” खड़ी. 
बोलीकरण सम्भव नहीं है, क्योंकि शिक्षा-प्रसार होने 
पर भी झिक्षा-प्रतिशत अधिक नहीं बढ़ पाता, आबादी 
जो बढ़ रही है । अतएव घर में, स्थानोय सन्दभों में 
स्थानीय भाषा और बाहर तथा व्यापक सन्दभों में 
खड़ीबोली--यह संस्कृति का रूप बनने जा रहा है। 
खड़ीबोली अपनी अन्य बहिनों के सहारे से ही बढ़ 
सकती है, उनके सिर पर सवार होकर वह नहीं फल- 
फूल सकती, यह अब नारा नहीं है, हक़ीक़त है । इसे 
जितनी जल्दी समझ लिया जाए, अच्छा है। 
बहुप्रचलित भाषा होने से हम हिन्दी को राष्ट्र की 
'सम्पकंभाषा' बनाना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि वह 
विभिन्न प्रदेशों की जुबानों का गला घोंट दे भौर साथ 
ही हम स्थानीय भाषाओं की उन्नति के जोश में यह 
भी नहीं भूलना चाहते कि राष्ट्रीय जीवत बिना किसी 
'सम्पर्कंभाषा' के सम्भव नहीं हो सकता और यह 
'सम्पर्कभाषा' हिन्दी ही हो सकती है, क्योंकि उसे इस 
देश में अधिक मनुष्य” बोलते हैं और हम मानववादी 
हैं-भाषावादी नहीं-मनुष्य से बड़ा कहीं कुछ 
नहीं है । 


आमंत्रण 


अहिन्दी क्षेत्रों के लेखकों की रचनाएँ 


होंगे । 


a 
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'साहित्य-परिचय' सादर-साग्रह आमंत्रित करता 
है । नवोदित लेखक-बन्धुओं से निवेदन है कि वे अपनी रचनाएँ विशेषतः अपने प्रान्त 
a रही हिन्दी की प्रगति और स्थिति से सम्बन्धित भेजें तो 'वे विशेष उपयोगी 


सम्पादक 


हिन्दी समास रचना का अध्ययन' 


राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित राष्ट्रभाषा हिन्दी, 
यदि किसी क्षेत्र में सबसे अधिक दयनीय स्थिति की 
पात्र है तो वह उसका व्याकरण विषय हे । अभी तक 
हिन्दी के प्रकृत स्वरूप का पारदर्शी निश्चित और 
प्रामाणिक व्याकरण हमारे सामने नहीं है। जो व्याकरण 
प्रचलित हैं वे संस्कृत या अंग्रेजी भाषा के व्याकरणों 
को अपना आदर्श बनाकर चले हैं हिन्दी-भापा की 
` रचना-प्रकृति से वे मेल नहीं खाते । यही कारण है कि 
हिन्दी भाषा का सम्यक्‌ स्वरूप प्रकट करने के स्थान 
पर उसकी भ्रांत स्थिति को ही ये व्याकरण हमारे 
सामने रखते हैं । व्याकरण के क्षेत्र में हिन्दी भाषा की 
] यह स्थिति सचमुच बड़ी अशोभनीय है, और हिन्दी 
भाषा के हित में इसका निराकरण अत्यन्त आवश्यक 
है । यह तभी संभव है जबकि शोध-कार्य के रूप में 
पर्णनात्मक प्रणाली के आधार पर हिन्दी भाषा की 
| प्रकृति, स्वरूप, गठन, रचना का पहले वैज्ञानिक 
| विश्लेषण किया जाय और तदुपरांत उस वैज्ञानिक 
विश्लेषण के आधार पर हिन्दी का प्रामाणिक व्याकरण 
बनाया जाय । 
प्रस्तुत शोध-प्रबंध हिन्दी व्याकरण के एक AF 
समास रचना? के अध्ययन को लेकर चला है । शोध- 
कार्य के रूप में इस प्रकार के अध्ययन की क्या आवद्य- 
केता है, इस सम्बन्ध में इतना ही कह देना पर्याप्त है 
के बिना समासों के अध्ययन के हिन्दी का व्याकरण 
अधुरा ही रहेगा । हिन्दी समासों के सम्बन्ध में अब तक 
कुछ भी हमारे सामने है वह संस्कृत व्याकरण का 
-पेषण मात्र है। उसमें कोई नवीनता और मौलिकता 


लेखक डा० रमेश चन्द्र जैन मूल्य 
In 
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नहीं है । प्रस्तुत शोध-प्रबंध हिन्दी समास रचना का 
नवीन और मौलिक वैज्ञानिक अध्ययन है । हिन्दी 
समास रचना को लेकर इस प्रकार का यह पहला 
प्रयास है जिसमें हिन्दी भाषा के वर्णनात्मक अध्ययन 
द्वारा हिन्दी समास रचना का पूर्ण और वैज्ञानिक अध्य- 
यन प्रस्तुत किया गया है । सभी हष्टियों से हिन्दी 
समास रचना का अध्ययन करते हुए समास रचना के 
निश्चित स्वरूप को प्रकाश में लाने की चेष्टा की गई 
है । 

वस्तुतः समास किसी भी भाषा की नवीन शब्द- 
रचना के महत्त्वपूर्ण अंग होते हैं। किसी भी भाषा की 
नवीन शब्द-रचना के महत्त्वपूर्ण आंतरिक साधन हैं, 
और आज जबकि हमारी हिन्दीमाषा- राजभाषा 
और राष्ट्रभाषा के रूप में अपने नए उत्तरदायित्वों 
को वहन करने में प्रयत्नशील है, नये ज्ञान-विज्ञान की 
अभिव्यक्ति के लिए उसमें पारिभाषिक शब्दावली का 
निर्माण हो रहा है, अनेक नये प्रकार के शब्द उ 

-समूह की वृद्धि कर रहे हैं । 

प्रस्तुत 'हिन्दी समास रचना का अध्ययन शोध- 
प्रबंध सात अध्यायों में विभक्त है । पहला अध्याय. 
विषय-प्रत्रेश के रूप में 'समास' शब्द की परिभाषा और 
उसके स्वरूप, समास रचना की उपयोगिता 
समास रचना के अध्ययन की आवश्यकता, अ 
कार्य-प्रणाली, साधन, और उसकी १ 
से सम्बन्धित है । दूसरे अध्याय 
aa मे हिन्दी समास रचना की 


६ साहित्य-परिचय 


के विविध प्रकारों का विश्लेषण करते हुए महत्त्वपूर्ण 
निष्कर्ष निकाले-गये हैं और फिर उनको विविध भेदोप- 
भेदों में वर्गीकृत किया गया है । इसी प्रकार अध्याय तीन, 
चार, पाँच, में क्रमशः रूप-प्रक्रिया, अर्थ-प्रक्रिया और 
शब्दरचना-प्रक्रिया के क्षेत्र में हिन्दी समास रचना की 
विविध प्रवृत्तियों का अध्ययन किया गया है। रूपात्मक, 
अर्थात्मक, और शब्दरचना-प्रक्रिया की दृष्टि से हिन्दी 
समासों के विविध प्रकारों का विश्लेषण करते हुए 
महत्त्वपूर्ण निष्कष॑ निकाले गये हैं; और फिर उन्हें 
विविध भेदोपभेदों में वर्गीकृत किया गया है । 

अध्याय छः में हिन्दी में आगत संस्कृत भाषा के 
समास, उदू-शैली के माध्यम से आये अरबी-फारसी के 
समाज तथा हिन्दी में आगत अंग्रेजी भाषा के समासों 
का अध्ययन किया गथा है। अध्याय सात में हिन्दी 
समास रचना की कसौटी पर प्रकाश डाला गया है। 


केन्द्रीय सरकार के अनुदान से प्रकाशित 
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हिन्दी समासों के भेद-उपभेद बतलाये गये छा l 


समास क्षेत्र में व्याकरण चिह्नों के प्रयोग पर विवेचना | 


सुची, 


सहायक ग्र थ-सुची, संकेत चिह्न और daa का निदेश 


की गई है । अंत में परिशिष्ट भाग में समास- 


है। 


शोध-प्रबंध के लेखक डा० रमेशचन्द जैन भाषा 


विज्ञान के अधिकारी विद्वान्‌ हैं। क० go हिन्दी तथा 
भाषा विज्ञान विद्यापीठ से उन्होंने भाषा बिज्ञान में 
gao लिट्‌ की शोध-परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीण को 
है । शोध-कार्य के रूप में उनका यह स्तुत्य प्रयास हिन्दी 
जगत्‌, विशेषतः व्याकरण के क्षेत्र, को महत्त्वपूणां देन 
है । यह अपने ढंग का पहला कार्य है, और इस कायं 
ने समास जैसे विषय को लेकर हिन्दी व्याकरण को 
नवीन और मौलिक दिशाबोध प्रदान किया है, इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं । 


LDS LLL SSIS SSIS SLING 


संस्कृत हिन्दी कोष 


(सुल लेखक- श्री वी० एस० aÈ) 


(जिसका अभी हाल ही में केन्द्रीय उप-शिक्षा मंत्री 
श्री भक्तदर्शन जी ने ग्रन्थ-विमोचन किया था) 


विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा 
द्वारा प्राप्त की जा सकती है 


* १३६४ पृष्ठो के बड़े साइज के इस बृहत कोष 
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__ विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा ३ | 
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बुनियादी शिक्षा-सिद्धान्त 


बुनियादी पाठन-पद्ध तियाँ 
प्रहनोत्तर शैली में 


शिक्षा-सिद्धान्त 
शिक्षा मनोविज्ञान 
भारतीय शिक्षा का इतिहास 
भारतीय शिक्षा की आधुनिक समस्याएं 
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विद्यालय-प्रशासन 
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| शिक्षण विधियां 
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हिन्दी भाषा शिक्षण 
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इतिहास शिक्षण 

सामाजिक अध्ययन शिक्षण 
| नागरिक-झास्त्र शिक्षण 

| अर्थशास्त्र शिक्षण 
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गुजरात में माध्यमिक शालान्त व प्राथमिक 
| परीक्षा में हिन्दी लाज़िमी विषय हे । कक्षा ५ 
से लेकर ११ वीं तक हिन्दी की शिक्षा अनिवायं है । 
गुजरात में प्राथमिक व माध्यमिक कक्षाओं में हिन्दी की 
शिक्षा जितनी महत्त्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर सकी है, 
कॉलेज के क्षेत्र में उतनी नहीं । इसका कारण गुजरात 
के भिन्न-भिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी को अलग-अलग 
दरजा जो मिला है, वह है--गुजरात के सरदार पटेल 
विश्व-विद्यालय तथा बड़ौदा विश्वविद्यालय के विनयन, 
वाणिज्य, विज्ञान, तकनीकी, कृषि आदि के प्री-युनि- 
वसिटी दरजों में हिन्दी अनिवार्यं है, जबकि गुजरात 
विश्वविद्यालय में प्रेपरेटरी दरजों में हिन्दी का महत्त्व 
अन्य प्रान्तीय भाषाओं के विकल्प में रहा है । तीतों 
विश्वविद्यालयों में हिन्दी की साहित्यिक भाषा के 
रूप में भी तथा स्पेशल कोस के रूप में भी बी० To 
तथा एम० Co कक्षाओं तक पढ़ाई की व्यवस्था है, 
जिसका स्तर अन्य किसी हिन्दी भाषी प्रदेश के विश्व- 
विद्यालय के स्तर से कम नहीं है। तीनों विश्वविद्या- 
लयों में Ph.D. के निर्देशन की भी व्यवस्था है । तदु- 
परान्त गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में तथा 5. N. 
D. T. महिला विश्वविद्यालय के साथ संलग्न कॉलेजों 
में भी हिन्दी शिक्षा की व्यवस्था है । सरदार पटेल 
युनिवसिटी वल्लभ विद्यानगर ने Non-English कोरम 
का आरम्भ करके एक क्रान्तिकारी कदम उठाया हि 
जिसमें हिन्दी को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । 
शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षकों की परीक्षाएँ 
जूनियर ?. T. €. तथा सीनियर P. ए. C. है, उनमें 
` हिन्दी अनिवाय विषय है । तदुपरान्त T. D. 
( Teachers! Diploma) परीक्षा तथा BEd. 
_ (Bachelor of Education) में हिन्दी शिक्षा की 


or 
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गुजरात में हिन्दी 
एस० सी० रावल, एम० ए०, साहित्यरत्न 


सुविधा है जो विषय कई अध्यापक-छात्रों को आकषित 
कर सका है । गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद में हिन्दी 
शिक्षक महाविद्यालय चलाया जाता है, जहाँ हिन्दी 
शिक्षा विनीत' तथा “हिन्दी शिक्षा विशारद' का पाठ्य- 
क्रम हे । गुजरात सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा 
शिक्षकों को हिन्दी की तालीम मिले इसलिये 'जूनियर 
हिन्दी शिक्षक सनद' तथा सीनियर हिन्दी शिक्षक 
सनद' की परीक्षाएँ ली जाती हैं । 

गुजरात में सरकारी कमंचारियों के लिये भी 
हिन्दी की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है । ये परी- 
क्षाएँ गुजरात सरकार के भाषा-नियामक तन्त्र की ओर 
से वर्ष में दो बार ली जाती हैं। आज तक इवकीस 
बार ली गई हैं! ये परीक्षाएँ तीन स्वरूप में हैं--बात- 
चीत परीक्षा---चपरासी आदि के लिये । लोअर परीक्षा 
तथा उच्च प्रकार के कमंचारियों के लिये हिन्दी हायर 
परीक्षा । प्रत्येक जिले के एक केन्द्र में परीक्षा ली 
जाती है । 

हिन्दी प्रचार-प्रसार में गुजरात क्षेत्र में निम्त- 
लिखित प्रचार संस्थाओं का भी योग रहा है । गुजरात 
विद्यापीठ, अहमदाबाद; सोराष्ट्र रचनात्मक समिति, 
राजकोट; भारतीय हिन्दी विद्यापीठ, अहमदाबाद; 
बम्बई भारतीय विद्यापीठ, बम्बई; हिन्दी विद्यापीठ, 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, हिन्दुस्तानी प्रचार 
सभा । इनके परीक्षा-केन्द्र छोटे-बड़े गाँवों व नगरौं में 
हैं और लाखों परीक्षार्थी विविध परीक्षाओं में शामिल 
होकर हिन्दी शिक्षा का लाभ उठाते हैं। 

गुजरात में हाई स्कूलों में अच्छे व विख्यात हिन्दी 
अध्यापकों की कमी है । ट्रेण्ड हिन्दी शिक्षक को जल्दी 
से पद मिल जाता है । 


हिन्दी से ही क्रान्ति 
रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रामसुभग fag 
ने नई दिल्‍ली में हिन्दी पत्रकार संघ की ओर से आयो- 
जित व्याख्यानमाला में भाषण देते हुए कहा कि अच्छा 
शासन आम लोगों की भाषा के बिना नहीं चल 
सता । अंग्रेजी न तो विश्व की सर्वमान्य भाषा है 
और न ही यह बात है कि उसके बिना हमारा काम 
नहीं चल सकता । हिन्दी ही सबसे अधिक बोधगम्य 
भाषा है और सभी सरकारी नीतियों और कुछ क्षेत्रों 
के रुख के बावजूद हिन्दी का रथ चलता रहेगा । 
हिन्दी को अपनाए बिना देश का कल्याण नहीं । 
उन्होंने कहा कि अंग्रेजी के पाठक क्रांति नहीं कर 
सकते क्योंकि वे अधिकतर सरकारी वेतन भोगी लोग 
होते हैं । राजनीतिक क्रांति के बाद अब सामाजिक क्रांति 
हा और देशी भाषाओं के पाठक ही कर सकते हैं 
ls उनके निहित स्वार्थ नहीं होते । उन्होंने आशा 
ee की कि हिन्दी के पत्र समय आने पर अंग्रेजी के 
पत्रों की तुलना में बहुत आगे बढ़ जायेगे 
इलाहाबाद उच्च न्यायालय में हिन्दी 
Yo Jo के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की पुर्व 
Sia प्राप्त करके आज्ञा प्रदान की है कि भारतीय 
चान की धारा ३४८ (२) के अन्तर्गत इलाहाबाद 
a न्यायालय में अब दीवानी के मुकइमों में, यदि 
शेल चाहें तो, हिन्दी में बहस कर सकते हैं। 
ह, संविधान की उक्त धारा के अन्तर्गत राज्यपाल को 
| र है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वं अनुमति से 
E a उच्च न्यायालय के प्रधान पीठ में फैसला, डिगरी 
न त्यायालय के आदेशों के अलावा अन्य सभी 


ae में हिन्दी भाषा के प्रयोग को अधिकृत कर 
1! | i | 
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अंग्रेजी से छात्रों की आत्म-हत्या 

पंजाब विश्वविद्यालय की सिण्डीकेट के सदस्य 
ब्रिसिपल ओ० पी० डोगरा ने सोनीपत में एक qa- 
कार से भेंट के मध्य कहा कि यह बड़े खेद की बात है 


हारा भारतीय छात्रों की आत्महत्या की जा रही है । 
श्री डोगरा का संकेत भारतीय विश्वविद्यालयों में 
प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में अंग्रोजी के कारण छात्रों 
के फेल होने से था। उन्होंने कहा कि यदि अंग्रेजी 
न होती तो उत्तोणे होने वाले छात्रों का प्रतिशत कहीं 
अधिक होता | 
राजस्थान के लेखकों की पुस्तकों की खरीद 
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीका- 
नेर के अतिरिक्त संचालक ने अपने २०-७-६६ के परि- 
पत्र द्वारा घोषणा की है कि राजस्थान सरकार राज- 
स्थान के लेखकों की रचित कृतियाँ केन्द्रीय रूप से क्रय 
करेगी । जो पुस्तकें राजस्थान के प्रकाशको द्वारा ही 
प्रकाशित होंगी उन्हें प्राथमिकता दी जावेगी। जो 
लेखक राजस्थान के मूल निवासी हैं किन्तु वर्तमान में 
देश के किसी अन्य भाग में रहते हैं उन्हें भी इस 
योजना का लाभ प्राप्त होगा । AS 
पुस्तकों को ३-३ प्रतियाँ उक्त अधिकारी के 
पर भेजनी चाहिए । ; 


पते 


आयोग की भाषा सम्बन्धी सिफारिश 
तथा संविधान का हनन करने वाली हैं। 
के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि मैं दो भाषा | 
में हूँ, जिसमें क्षेत्रीय भाषा और हिन्दी र 


कहा कि त्रिभाषा सूत्र में शिक्षा आयोग ने जो परिवतंन 
किया है उसके अनुसार विद्यार्थी को हिन्दी सीखना 
अनिवाय नहीं है, जबकि स्मरणीय रहे कि संवैधानिक 
रूप से भारत की सरकारी भाषा हिन्दी ही है । 

सेठ जी ने कहा कि मेरी समझ में यह नहीं आता 
कि विद्याथियो के लिए अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य 
क्यों कर दिया जाय । अंग्रेजी या किसी भी भाषा का 
अध्ययन करने में बुराई नहीं, पर इसके लिए बाध्यता 
अनुचित है । 
नेनीताल में गोष्ठी 

पिछले मास नैनीताल में राजकीय महाविद्यालय 
में स्थानीय हरिसंकीतन सभा की रजत जयन्ती के उप- 
लक्ष में एक गोष्ठी आयोजित की गई, विषय था 
“आधुनिकता बनाम आंचलिकता' । गोष्ठी में भाग लेने 
वाले साहित्यकार थे sto विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, 
Sto त्रिलोचन पाण्डेय, sto पृत्तूलाज शुक्‍ल, श्री 
बटरोही, श्री निरंकार श्रीवास्तव आदि । 

Sio उपाध्याय ने कहा कि यदि ग्रामीण जन 
जीवन को चित्रित कर सकने में आज का साहित्य 
सक्षम है तो उसे आधुनिक मानना चाहिए । आंच- 
लिकता कबीर, दादू और जायपी के साहित्य से ही 

` इस देश में विद्यमान है, और सच तो यह है कि 
आज तक कोई भी साहित्य आंचलिकता से बच नहीं 
पाया है । 

अन्य साहित्यकारों ने भी अपने पृथक्‌-पृथक्‌ 
विचार प्रकट किए । ` 
प्रकाशक संघ का अधिवेशन 

र Ho भा० हिन्दी प्रकाशक संघ का ११वाँ अधि- 
he AT १६-१७ जुलाई को दिल्ली में हुआ । 
a अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए श्री रामलाल पुरी 
प्रकाशन व्यवसाय की विभिन्न कठिनाइयों और 
tl ओर सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया । 
उन्होंने पुस्तकों पर लगने वाले भारी डाक-व्यय 
को कम करने तथा पुस्तक व्यवसाय को राष्ट्रीय उद्योग 
कर सबसे सहयोग की अपील की । उन्होंने कहा 
प्रकाशन एक व्यवसाय ही नहीं, बल्कि राष्ट्र 
भी हे । पुस्तकालयों को भेजी जाने वाली पुस्तकों 
व्यय नहीं लगना चाहिए । समाचार-पत्रों को 
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पुस्तकों के विज्ञापन के लिए अधिक रियायती दरे 
रखनी चाहिए । सरकार को केवल उन्हीं पुस्तकों का 
राष्ट्रीयकरण करना चाहिए जिन्हें आम प्रकाशक नहों 
छाप सकता है । उपयु क्त सुझाव देते हुए उन्होंने हिन्दी 
पुस्तकों की पर्याप्त बिक्री न होने पर खेद प्रकट किया | 
उन्होंने कहा कि भारतीय भाषाओं के पाळ 
मनोरंजन के लिए सस्ती या हल्की-फुल्की पुस्तकें पढ़ते 
हें । हमारे देश में पुस्तकों के प्रति जो प्रेम होना चाहिए 
था वह नहीं हा पाया हे । देश में लगभग एक अरब छप्पन 
करोड़ रुपये की शराब प्रतिवर्ष बिकती है। सरकार को 
सिनेमा से लगभग ३० करोड़ रुपये का कर मिलता 
है, इस प्रकार बहुत से कार्यों पर मनमाना व्यथ होता 
है किन्तु पुस्तकें खरीदने की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं 
दिया जाता । यही कारण है कि पुस्तकों की विक्री 
दिन-प्रतिदिन घटती जा रही है । | 
हिन्दी पर वज्त्राघात | 
वेद, उपनिषद, पुराण तथा विभिन्न धर्मों के प्रकांड 
पंडित, प्रतिभाशाली विद्वान sto वासुदेव शरण अग्रवाल 
का वाराणसी में हिन्दू विश्वविद्यालय के सर Fx 
लाल अस्पताल में २७ जुलाई को प्रातः देहान्त हो 
गया । 
डा० अग्रवाल ६२ वर्ष के थ। वह पिछले गुर 
दिनों से रोग ग्रस्त थे। हिन्दू विश्वविद्यालय गे 
कला-संकाय और भवन निर्माण कला विभाग के वे प्रमु | 
अधिकारी और प्रोफेसर थे। 
साहित्यिक पुप्य-तीर्थं वाराणसी को sto वापुदे | 
शरण अग्रवाल के निधन के दुसरे ही दिवस अपने लाले | 
पुत्र Go विनोद शंकर व्यास के निधन का भी वर्जी | 
घात सहना पड़ा । स्वर्गीय व्यास जी प्रसाद और प्रेम | 
चन्द के अन्तरंग मित्र, प्रसाद-साहित्य के मर्मज्ञ व्याख्या, | 
श्रेष्ठ कहानीकार और हिन्दी की पुरानी पीढ़ी के 7 
मान्य विद्वान थे । ; 
'साहित्य-परिचय परिवार' इन विद्वानों के असार 
यिक निधन पर उनके. पारिवारिक जनों और ध! |. 
देश के प्रति हादिक सहानुभूति प्रकट करता है | र 
स्वर्गीय आत्माओ के प्रति अपनी मौत श्टुद्धांजलि |. 
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चाँदनो के बन्धन 


as | 
= 


॥ लेखक--अमरकान्त, प्रकाशक--राजीव प्रकाशन, 


अलोपी बाग, इलाहाबाद-६, पृष्ठ-संख्या--२१८, मूल्य 
पाँच रुपया । 


अमरकान्त हिन्दी की नयी पीढी के एक अत्यन्त सशक्त 
कथाकार हें । 'सूखे पत्त जैसा श्रेष्ठ उपन्यास लिखकर 
welt हिन्दी में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया 
था । परन्तु ऐसे सुलके और मंजे हुए कलाकार की लेखनी 
से प्रसूत “चाँदनी के बन्धन जैसे अशक्त ओर कलाहीन 
उपन्यास को देखकर अत्यन्त निराशा और क्षोभ हुआ। 
काव्य और शिल्प--दोनों ही etedi से यह उपन्यास 
अमरकान्त के उज्ज्वल नाम को कलंकित करने वाला 
ही लगा । इस सम्बन्ध में हम केवल इतना ही कहना अलम्‌ 
समभते हैं। 


MM 2 A 


| गोत ओर गोली 


€ लेखक--तोताराम शर्मा पंकज, पृष्ठ--४५, 
. पस्य १,५०, प्रकाशक-साहित्यालोक प्रकाशन, 


= कवि के हृदय में जितनी स्निग्धता है उतनी ही 
| रिता उसकी वाणी में भी लक्षित है जिसका प्रतीक है 
` असकी नवीनतम काव्य, रचना 'गीत और गोली' । इस 
È oe हारा कवि ने अपनी दग्ध आत्मा को विभिन्न 
गाओ के माध्यम से शान्त करने का अभूतपूर्व“: 
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प्रयास किया है । देश के शत्रुओं से प्रत्येक नागरिक 
को सचेत रहना चाहिए और अपने शत्रु को कमजोर 
न समझकर उसकी प्रत्येक कुटिल चाल का सामना 
करना हरेक का कत्तव्य है। हम जिस पर भरोसा 
करते थे उसने हमें कितना और किस अवसर पर 
करारा धोखा दिया है, उससे कवि की आत्मा दग्ध है । 
गीत और गोली” देश की सामाजिक अवस्था पर . 
लिखी गई प्रेरणात्मक केविताओं का एक अच्छा संग्रह 
है जिससे प्रत्येक नागरिक को अपने देश के विषय में 
समभने का अवसर मिलता है | N 


रुबाइयाँ (रुबाई संग्रह) 


लेखक--श्री भगवत शरण चतुर्वेदी, पृष्ठ सं०-- 
१०१, मुल्य-१.५० प्रकाशक--विनोद पुस्तक मन्दिर, 
आगरा । 


हिन्दी साहित्य में रुबाई का इतिहास अधिक 
पुराना नहीं कहा जा सकता । 'रुबाइयात उमर-खैयाम' 
के अंग्रो जी अनुवाद के माध्यम से यह काव्य-शैली हिन्दी 
कविता ने अपनायी है । आज 'मुक्तक' के नाम पर इस 
शैली में पर्याप्त रूप से लिखा जा रहा है । आज से ३-४ 
दशक पूर्वं एक कहावत प्रचलित थी कि असफल 
सफल आलोचक होता है'--यदि इसे किचित्‌ रूप- _ 
परिवतंन के साथ यों कहा जाये कि असफल कार 
अथवा भूतपूर्व गीतकार सहज ही एक मुक्तककार 
सकता है तो कोई आपत्ति नहीं होगी । 

भगवत्‌ शरण चतुर्वेदी की रुबाइयाँ भी ` 


गुण दोषों से अलंकृत तथा ग्रस्त हैं जो हिन्दी के अन्य 
मुक्तककारों अथवा रुबाई लेखकों में लक्षित होते हैं | 
इन रुबाइयों का जो सकारात्मक महत्त्व है वह तो यह 
है कि इस प्रकार नागरीलिपि के माध्यम से हिन्दी 
पाठकों को उद॒ साहित्य के प्रति रुचिशील तथा निष्ठाः 
वान्‌ बनाया जा सकता है। 


‘sagat के शायर (नहीं, कवि) ने भी अपने 
साथी कवियों के समान जीवन-जगत्‌-प्यार-मुहब्बत- 
इंसान और खदा या ईश्वर को लेकर अपने उद्गार 
प्रकट किये हैं, जैसे--- 


“इस आज को दुनिया में ईमान नहीं मिलता, 
हर दिल में छिपा वह भगवान्‌ नहीं मिलता, 
अपनी नज्जरों को गुमराह न करना, साथी -- 
हर ओर जनाजे हैं, इन्सान नहीं मिलता 1” 


१. वैद्य विशारद-प्रथम खण्ड गाइड 
(पृष्ठ संख्या ३८६, १९६६ संस्करण) 


२. वेद्य विशारद-द्वितीय खण्ड गाइड 
(पृष्ठ संख्या ५५०, १९६६ संस्करण) 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा संचालित 


वेद्य विशारद 


परीक्षा की नवीन पाठ्य-क्रमानुसार गाइडें 


-ण्ले० श्री शिवकुमार व्यास 


-ले० श्री शिवकुमार व्यास 


oy ( निश्चित सफलता के लिए आज ही मँगाइये ) 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा ३ 


क्या ही अच्छा होता कि कवि ने खली आँखों | 
दुनियाँ को देखा होता ! यह तो रूग्ण-कल्पनावादी 
कवियों का दृष्टिकोण है । देखने पर तो यहाँ ईमान- 
भगवान्‌ और इंसान भी मिल सकते हैं । यही नहीं, 
जनाजों के कुहासों में से भाँकती हुई नई जिन्दगी की | 
दोशीज़ञा किरन भी उसमें दिखाई पड़ जातो । खैर-- | 
“नजर अपनी-अपनी पसन्द अपनी-अपनी ।' 4 


भाव-भाषा तथा छन्दो की दिशा में अभी कवि को 
और परिमार्जन की आवश्यकता है । हमारा सुभाव 
तो यही है कि कविवर छपाने के स्थान पर लेखन के 
प्रति ही अपने मोह को पहले केन्द्रित करें, फिर निश्चय 
ही वे कोई प्रौढ रचना दे सकेंगे, ऐसी हमारी शुभ 
कामनाए हैं । 


® 


मूल्य ६-०० | 


मुल्य ८०° | 
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साहित्य 

हिन्दी साहित्य का aga इतिहास द्वितीय भाग (हिन्दी भाषा का विकास) do sto धीरेन्द्र वर्मा, 
पृष्ठ ४५८, डबल क्राउन, मूल्य २५१०० 

नाथ पंथ ओर निगुण संत काव्य (शोध-प्रबन्ध) sto कोमलसिंह सोलंकी, पृष्ठ ३५०, डिमाई, 
मूल्य १२५० | 

किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों का वस्तुगत ओर रूपगत विवेचन (शोध-प्रबन्ध) ले० कृष्ण 
नाग, पृष्ठ ४३४, डिमाई, मूल्य १६'०० | 

लक्षण और:उसका हिन्दी काव्य में प्रसार, Ho sto राममूति त्रिपाठी, पृष्ठ ५७०, डिमाई, मूल्य 
१६१०० । 

हिन्दी सन्त साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव (शोध-प्रवन्थ), sto विद्यापति मालविका, पृष्ठ ३७६, 
डबल क्राउन, मूल्य २०१०० | 

विमर्श और व्युत्पत्ति (भाषा विज्ञान), ले० डा० कन्हैयालाल सहल, पृष्ठ २५६, डिमाई, मूल्य १२९०० 

कहानी नई कहानी, Xo sro नामवरसिंह, पृष्ठ २३६, क्राउन, मूल्य ५'०० | 

अमर कोष (हिन्दी रूपान्तर), JS २०२, क्राउन, मूल्य ५९५० | 

अभिज्ञान शाकुन्तलत्‌, ले? Sto आर० एम शर्मा, पृष्ठ २६५, डिमाई, मूल्य ९०८ | 

रश्मिबन्ध और पन्त (agao), ले० देवेन्द्र शर्मा, पृष्ठ ४३०, क्राउन, मूल्य ४०० | 

प्रिय प्रवास की टीका, (पुनमुद्रण), ले० sto तारक नाथ बाली, पृष्ठ, क्राउन, मूल्य ४०० | 

रचना-सौरभ (जूनियर कक्षाओं के विद्याथियों के लिए), ले० रामदीन उपाध्याय पृष्ठ २७०, क्राउन 
मूल्य १७५ | 


शिक्षा 


भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएं, Ho डा० बी० पी० जौहरी, पी० Sto पाठक, JS ४६०, 
डिमाई, मूल्य ९१०० | 

शिक्षक प्रशिक्षण, ले० विद्यावती मलैया, पृष्ठ १२८, डिमाई, मूल्य ४५०० | 

असामान्य मनोविज्ञान, Xo एम० To शाह, पष्ठ २००, डिमाई, मूल्य ५०० | 

भुगोल अध्ययन, Fo मदनलाल जैन, पृष्ठ १२८, डिमाई, मूल्य २०० | 

हिन्दी शिक्षण, Fo रजनी कान्त लहरी, पृष्ठ २९२, मूल्य ५५० । 

पाठशाला प्रबन्ध, ले० मदनलाल जैन, प्रसन्न कुमारी जैन, पृष्ठ १३४, डिमाई, मूल्य २७. 

शिक्षा और शिक्षण सिद्धान्त, ले० जैन तथा जैन, पृष्ठ १५३, डिमाई मूल्य २.५० | टु 

भूगोल शिक्षण (agam) Fo gae एन० सिंह, पृष्ठ २५०, डिमाई, मूल्य ४००॥ 

Pragmatic Thesies of Education, Dr R. S. Pandey, P.127, Dimy, Price 700 _ 

_ The Essentials of Psychology, Vyas R.N., P. 131, Demy, Price 5100. . 
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१६ साहित्य-परिचय 
विविध 
देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद, (संस्मरण) सेठ गोविन्ददास, पृष्ठ ११६, क्राउन, मूल्य २१५०१ 
धरती सागर और सीपियाँ, (उपन्यास) अमृता प्रीतम, पृष्ठ १३५, क्राउन मूल्य २५० | 
मिट्टी के सनम (उपन्यास), HA चन्दर, पृष्ठ १३७, क्राउन, मूल्य २१०० | 
उचक्के (उपन्यास) विलियम फाकनर, पृष्ठ ३३५, क्राउन, मूल्य ५०० | 
अशोक हिन्दी शब्द कोष, सं० आदित्येश्वर कौशिक, पृष्ठ ७५१, मूल्य ४०० | 
प्राप्ति--स्थान 
AAG पुस्ताक मन्दिर 
हाँस्चिटत्र रोड, आवारा 
आपको 
हिन्दी साहित्य कौ अथवा प्रशिक्षण की 
श्रेष्ठ पुस्तकों की ग्रावश्यकता है 
तो आप हमें लिखें 
/ हमारे यहाँ 
हिन्दी साहित्य के हर श्रेष्ठ लेखक की 
उत्तम पुस्तके रखने का भरसक प्रयतन किया जाता है 
ग्रत: हमें विश्वास है कि 
हम आपको पुस्तकों सम्बन्धी आवश्यकता 
को पुति करने में सक्षम हैं 
FLT रखें 
(वेद पुसतक HER, आगा 
] 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग 


हारा संचालित 


> ee] 


# प्रथा श॑ विशारद उ साहित्यरत्न * वेद्य विशारद 
आदि परीक्षाओं की 
Ho २०२३ (१९६६) के लिए 
नयी संक्षिप्त विवरण-पत्रिकाएँ 
हमारे यहाँ से निःशुल्क उपलब्ध हैं, 
विद्यार्थी एवं केन्द्र-संचालक कृपया हमें लिखें 
[बड़ी विवरण-पत्रिका के लिए २.०० का धनादेश भेजें | 
क्या आपको ज्ञात है कि 

+ हमारे यहाँ सम्मेलन के अतिरिक्त अन्य हिन्दी परीक्षाओं को भी पाठ्य 

पुस्तकं तथा सहायक पुस्तकें उपलब्ध होती हैं । 


` + एम० ए० हिन्दी तथा संस्कृत की सभी पाठ्य एवं सहायक पुस्तकें उचित 
Yo 
मल्य पर प्राप्त होती हैं तथा पुस्तक सूची निःशुल्क भेजी जाती है । 


* हम सम्मेलन परीक्षाओं की पुस्तकों के प्रमुख विक्रेता हैं । 
५: हमारे यहाँ पुस्तकें तुरन्त वी० पी० द्वारा भेजने की व्यवस्था है | 


विनोद पुस्तक मन्दिर की प्रमुख विशेषता है 


शीघ्र एवं सन्तोषजनक सेवा ® मधुर व्यवहार 
® तुरन्त एवं प्रत्येक पत्र का उत्तर 
इसी कारण--- 


प्रत्येक छात्र तथा अध्यापक को याद रहता है-- 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 
ड aL Le o a LALI La L 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 
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® Jo Ho की बी० टी० सी, एच० टी० सी० एवं Ho टी० सी० परीक्षा 
७ राजस्थान की एस० टी० सी० परीक्षा 
® Ho Jo की बी० टी० सी० परीक्षा 


के लिए 
हमारे महत्वपूर्ण प्रकाशन 


सरल शिक्षा सिद्धान्त तथा शिक्षण कला दिनेशचन्द्र भारद्वाज 
सरल शिक्षा मनोविज्ञान » 

सरल शिक्षा मनोविज्ञान डा० एस० एस० माथुर 
सरल शिक्षण विधियाँ 

(विभिन्न विषयों का शिक्षण) दिनेशचन्द्र भारद्वाज 


पाठशाला प्रबन्ध, सामुदायिक संगठन तथा स्वास्थ्य विज्ञान 
i दिनेशचन्द्र भारद्वाज 
प्रशिक्षण विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण-विघि 
मुन्नालाल वर्मा 
alo पी० दुबे 
मानकचन्द्र गुप्ता 


उद्यानशास्त्र तथा बागवानो 

गणित शिक्षण विधि 

चर्मकला शिक्षण 

शिक्षा दिग्दर्शन (गाइड) 

(नार्मल प्रशिक्षण के सभी प्रश्‍नपत्रो के लिए 
एकमात्र सहायक पुस्तक : प्रश्नोत्तर शैली में) 
दिनेशचन्द्र भारद्वाज 


विनोद पुस्तक मन्दिर 


हॉस्थिटत्न शैड, आगरा : 


Regd. No L-385 


शिक्षा तथा मनोविज्ञान की पुस्तकों के प्रमुख विक्रेता-- 
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पिछले सप्ताह 'माधुरी' के विशेष प्रतिनिधि ने दक्षिण-भारत को 
यात्रा की । मद्रास यूनिवर्सिटी के प्रेसीडेन्सी कालिज के हिन्दी-अध्यक्ष श्री 
के० आर नंजूंडन की उपस्थिति में तमिल, तेलुगु, FAS तथा मलयालम 
भाषी लगभग पचास छात्र-छात्राओं ने एक स्वर से कहा कि हिन्दी फिल्में हम 
बड़े चाव से देखते हैं और वह हमें बहुत अच्छी लगती हैं। मगर हमें मेरे 
महबूव' फिल्म जैसी भाषा बिल्कुल नहीं चाहिये क्योंकि हम उसे नहीं समझ 
पाते । यह भाषा उत्तर-भारत के किसी खास शहर या गली-मुहल्ले के किसो 
पर्दाप्रिय घर में बोली या समझी जाती होगी मगर अखिल भारत में अव 
न तो इसका प्रचार है और न प्रसार । इसलिए बस्बई-कलकत्ता के निर्माता 
अगर यह चाहते हैं कि उनकी फिल्में खूब चलें और हिन्दी का विरोध न हो 
तो आशिक-माशूक, और गुल-बुलबुल, शमा-परवाना का त्याग करना ही 


पड़ेगा । 
मदुरा कालिज के हिन्दी अध्यक्ष डा० शेषाद्रि ने कहा कि चन्द 


स्वार्थी राजनीतिज्ञों के कारण दक्षिण भारत पर हिन्दी के विरोध का लांछन 
लगा लेकिन सत्य तो यह है कि सबसे ज्यादा भीड़ हिन्दी फिल्मों पर ही 
होती है । सूर, मीरा, कबीर और तुलसी यहाँ वालों के प्रिय कवि हैं लेकिन 
अपनी बरसों पुरानी संस्कृति और सभ्यता को अपने भव्य मन्दिरों से अपने e 
कच्चे-पवके घरों तक में बनाये रखने वाले दक्षिण भारतीयों के संस्कारों में #3 


आशिक-माशूक का कोई स्थान नहीं । REN 
--साधुरी' पाक्षिक 


(२६ अगस्त ६६) 
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शोध प्रबन्धो के प्रकाशन में अग्रणी-- 


{ 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा | 
का 

| 
| 
i 


नवोन प्रकाशन 


मेथिली लोकगीतों का अध्ययन 
डा० तेजनारायण लाल 


। 
| इस शोध-प्रवन्ध में मैथिली लोकगीतों के आधार पर मिथिला के सामाजिक तथा | 
सांस्कृतिक जीवन की गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है | विषय.प्रतिपादन | 
| को क बनाने की हृष्टि से इस शोध-प्रबन्ध को आठ अध्याय में विभक्त किया गया है। | 
इन अध्याय में मानव-जीवन और साहित्य में लोकगीतों का स्थान, मैथिली भाषा और उसकी | 
भौगोलिक सीमा, मेथिली लोकगीतो का वर्गीकरण, मैथिली लोकगीतों के साथ अन्य भारतीय Ae | 
| गीतों की तुलना, प्रमुख स्तम्भ हैं । इनके अतिरिक्त मैथिली लोकगीतों में दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक | 


और ~ ` 
क er भावों का ae मैथिली काव्य-परम्परा तथा मैथिली लोकगीतों का पारस्परिक | 
है तक : = ee की काव्यगत विशेषताएँ आदि प्रकरण भी विशेष उल्लेखनीय हैं। स्पष्ट || 
खक ने मथिली लोकगीतों का सर्वाङ्गीण 
| प्रयत्न किया ९ | 
और इस अधुनातन उपलब्धि ने लोकगीतों ङ्गीण अध्ययन प्रस्तुत करने का सफल प्रयत्न किया है । 
लाग्य ने लोकगीतों के अध्ययन की दिशा को प्रशस्त कर दिया है । इस हर्ट | 


से इसकी उपादेयता का मुल्यांकन होना अपेक्षित है । 


सजिल्द पुस्तक का मुल्य 20.00 


| 
| 
| 
| 
e | 
| 
© । 
1 
~~ ~ =I, mm y | 
. Aig Geass मन्दिर) | 
AFE रोड, मारा ) 
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हिन्दी का विरोध और वास्तविकता 


-ही रोने के लिए बाध्य कर दे । यह स्थिति का एक पक्ष है । 


देश के उच्चकोटि के नेताओं, निहित स्व्रार्थों और सर्वोपरि, देश की 
नौकरशाही द्वारा किया जाते वाला हिन्दी का विरोध कितना थोथा, निकृष्टतम 
कोटि की स्वार्थ-भावना से भरा हुआ और प्रचारात्मक है इसका ज्ञान अहिन्दी- 
भाषी प्रान्तों से आने वाले लोगों से बातें करते पर पता चलता हे । देश के 
उच्चकोटि के शिक्षा-शास्त्रियों के सरकारी संगठन शिक्षा-आयोग को जितनी 
चिन्ता अंग्रेजी के विधिदत्‌ उन्नयत और प्रसार की है उतनी देश की संविधान 
द्वारा स्वीकृत राष्ट्रभाषा हिन्दी तथा अन्य राज्य-भाषाओं का स्वरूप और 
स्तर उन्नत करने की नहीं है । हिन्दी के जन्म-प्रदेश उत्तर-प्रदेश की सरकार 
भी दिन-रात अंग्रेजी के निरन्तर गिरते हुए स्तर और मिटती हुई लोकप्रियता 
से चिन्तित रहते के कारण दिनोंदिन दुबली होती चली जा रही है । इसलिए 
उसने तीसरी कक्षा ते अबोध बालकों को अंग्रेजी की घुटी पिलाते रहने का आदेश 
दिया है । इस सरकार का बस चले तो यह नवजात शिशुओं को भी अंग्रेजो में 


MEN 


GE 


उत्तर-प्रदेश के विश्वविद्यालय पुरानी पीढ़ी के अंग्रेजीदाँ अधिकारियों द्वारा 
संचालित हैं । आगरा विश्वविद्यालय ते तो बी-एस० सी० के छात्रों के लिए 
अंग्रेजी को अनिवार्य विषय बता ही दिया है । उत्तर प्रदेश के एक अन्य प्रसिद्ध 
विश्वविद्यालय के उप-कुलपति शराब के नशे में प्रायः यह बहकते हुए सुने गए हैं. 
कि यह उनका दुर्भाग्य था कि वे भारत जैसे देश में पैदा हुए । वह तो इस देश _ 
के न होकर किसी दुपरी ही दुनियाँ (अर्थात्‌ यूरोप -अमेरिका) के हैं। जब 
हमारे विश्वविद्यालय के प्रमुख अधिकारी यूरोपिय भाषा और संस्कृति me 
अनन्य प्रेमी हैं तब हम इन लोगों द्वारा भारतीय भाषाओं और भ 
संस्कृति के प्रसार-प्रचार और उन्नयन की आशा कंसे कर सकते हैं ? हम 
कुछ सुलमे हुए राष्ट्रीय-नेता और सुधी शिक्षा-शास्त्री भारतीय विद्व-विः TH 
में फैली हुई अनुशासनहीनता का एक प्रमुल कारण यह बताते है 
छात्रों को भारतीय संस्कृति से अनभिज्ञ रखा जाता है। इसलि 
भारतीय-संस्कृति को विशेष स्थान मिलना चाहिए । अत 
होना चाहिए कि हमारी शिक्षा-संस्थाओं को पुरा 


Ze: 
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ऐसे अधिकारियों से तुरन्त मुक्ति मिलनी चाहिए । यह 
स्थिति का दूसरा पक्ष है । 

उपयुक्त दोनों पक्षों से भिन्न तीसरा पक्ष, जो 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है, यह है कि अहिन्दी भाषी प्रदेशों 
में अपनी मातृभाषा के साथ-साथ हिन्दी के प्रति 
सम्मान और अग्रेजी के प्रति विरक्ति निरन्तर बढ़ती 
जा रही है | भारत के प्रत्येक राज्य का विद्यार्थी अंग्रेजी 
की अनिवार्यता से परेशान और त्रस्त है। सम्पूर्ण 
भारत में विभिन्न परीक्षाओं में अनुत्तीण होने वाले 
छात्र-छात्राओं में सबसे अधिक संख्या उन छात्र- 
छात्राओं की रहती हे जो अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं । 
इसके विपरीत प्रत्येक राज्य में अधिकांश विद्यार्थी 
दिनोंदिन यह अनुभव करते जा रहे हैं कि अंग्रेजी जा 
रही है और हिन्दी आ रही हे । इसलिए वह लगन के 
साथ हिन्दी सीखने लगे है । एक बंगाली सज्जन ने 
एक दिन बताया कि बंगाल के सुदूर देहातों में, जहाँ 
पहुँचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, प्रतिदिन 
संघ्या-समय नियमित रूप से हिन्दी-कक्षाएँ चलाई 
जाती हैं और इनका संचालन हिन्दी-भाषियों द्वारा न 
होकर स्वयं बंगालियों द्वारा ही किया जाता है। 
मद्रास में स्थिति यह है कि जो नेता मंच से हिन्दी का 
विरोध करते हैं उनके बच्चे अपने अभिभावकों की 
जानकारी में हिन्दी-कक्षाओं और हिन्दी की परीक्षाओं 
में सम्मिलित होते हैं । और ऐसे बच्चों की संख्या बहुत 
होती है । हिन्दी-प्रचार सभाओं द्वारा प्रकाशित आंकडे 
इसके प्रमाण हैं। 
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हिन्दी साहित्य एवं प्रशिक्षण 
की | 
- श्रेष्ठ पुस्तकों के लिए 


विनोद्‌ पुस्तक मन्दिर, आगरा ३ 


फिर हम केसे मान लें कि बंगाल और दक्षिणी 
प्रदेश हिन्दी के विरोधी हैं । दक्षिण के अनेक विद्वानों 
ने गत वर्ष दक्षिण में हुए हिन्दी-विरोधी आन्दोलन की 
भत्संना करते हुए अपना क्षोभ प्रकट किया है। इन 
तथ्यों को हष्टि में रखते हुए यह बात निस्संकोच रुप 
से कही जा सकती है कि देश में हिन्दी का प्रचार बहु 
रहा है और अंग्रेजी का घट रहा है। क्या ये तथ्य 
सरकार की आँखें खोलने के लिए पर्याप्त नहीं हँ? 
फिर सरकार क्यों हिन्दी और राज्य-भाषाओं की 
अवहेलना करती रहती है ! ऊपर से दिखाने को हिन्दी 
और राज्य-भाषाओं की अभिवृद्धि और प्रचार-प्रसार 
सम्बन्धी बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाई जाती हैं, बड़े-बड़े 
वायदे किए जाते हैं परन्तु भूल स्थिति को यथावत्‌ ही 
बने रहने का गुप्त षड्यन्त्र सदैव सक्रिय रहता है ऐसी 
स्थिति में एक ही बात समझ में आती है कि जब तक 
देश का नेतृत्व वर्तमान हिन्दुस्तानी-अंग्रोजों के हाथ में 
तथा इन हिन्दुस्तानी-अंग्रोजों की बागडोर अंग्रेजों के 
मानस-पुत्र पुराने नौकरशाहों के हाथ में रहेगी तब 
तक राज्य-भाषाओं तथा हिन्दी का उद्धार और 
कल्याण होना नितान्त असम्भव है । इसलिए युग की 
सबसे बड़ी माँग यह है कि देश इस नेतृत्व तथा नौकर- 
शाही से मुक्ति पाए । आगामी चुनाव हमारी कसौटी 
हैं कि हमारा मनोबल हमारा मार्ग-दर्शन करने में 
समर्थं हो सकेगा अथवा नहीं । 


भारत के अन्य अहिन्दी भाषी प्रान्तों को अपेक्षा 

केरल में हिन्दी का इतना प्रचार हुआ है और होता जा 
रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि निकट भविष्य में 
१ केरल स्वयं हिन्दी भाषी प्रान्तों में गिना जा सकेगा । 
+ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में उपाधि प्राप्त हिन्दी- 
गौ प्रेमी निकलते रहते हें तथा हिन्दी के प्रचार एवम्‌ 


प्रसार के कायं में संलग्न हो जाते हैं। उपाधि-प्राप्त 
लोगों में स्त्रियों की संख्या अधिक है। इस व्यापक 
प्रचार का मुख्य कारण यही है कि मलयालम-भाषी 
लोगों के लिए हिन्दी सीखना बिलकुल आप्तान है । 
मलयालम की शब्दावली में अधिक संख्या संस्कृत शब्ठों 
को है। हिन्दी की भी बात वही है । अन्य भी अनेक 
कारण हैं। केरल में शिक्षितों की संख्या इतनी अधिक 
है कि सभी को नोकरी देने की समस्या सरकार के 
सामने सिर उठाये खड़ी है। अतः जीविकोपार्जन के 
लिए बाहर जाना केरल के शिक्षित युवकों को आवश्यक 
हो जाता है । केरल के बाहर भारत भर की भाषा के 
तौर पर हिन्दी ही काम आ सकती है एक तीसरा 
कारण यह भी है कि केरल की जनता के मन में 
राष्ट्रीय एकता की भावना रूढ़-मूल हुई है । 
प्रचार की संस्थाएं 

केरल में अनेक संस्थाएं हिन्दी के प्रचार के कार्य 
मै लगी हुई हैं। केरल हिन्दी प्रचार सभा उनमें एक 
है । इसका केन्द्र है केरल की राजधानी तिरुवनन्तपुरस्‌ | 
सभा से हमें आशा थी कि वह अपने नाम को सार्थक 
बनायेगी । परन्तु यह लक्ष्य-भ्रष्ट हो गयी सी प्रतीत 
होती है । पहले सैकड़ों प्रचारक सभा की ओर आकृष्ट 
इंए । किन्तु पीछे चलकर जब इसके अन्दर पदाधिकार 
की रस्सा-कसी शुरू हुई तो प्रचारकों ने अपना मुख 
We लिया और दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, 
हैदराबाद प्रचार सभा, केरल विश्वविद्यालय आदि की 
परीक्षाओं के लिए विद्याथियों को भेजने लगे । आज 
केरल हिन्दी प्रचार सभा नाम-मात्र के लिए रह 
गयी है । 

दुसरी तथा मुख्य रूप से कायं करने वाली है 
दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा की. केरल-शाखा | 


a 
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केरल में हिन्दी प्रचार का कार्य 


के० ओ० गोपालकृष्णन 
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केरल-शाखा का केन्द्र है एरणाकुलम । प्रत्येक वर्ष 
हजारों हिन्दी प्रेमी इस सभा से परीक्षा उत्तीणे कर रहे 
हैं । राज्य के कोने-कोने में प्रचारक-विद्यालयो का संग- 
ठन करके नव-युवकों के हृदय में हिन्दी के प्रति प्रेम और 
श्रद्धा-भाव उपजाने में यह संस्था सफल हुई है। इतना 
सब कुछ होते हुए भी कह नहीं सकते कि अपने कार्य- 
क्षेत्र में यह सौ-फीसदी सफल होती जा रही है । हमारा 
नम्र निवेदन यह है कि सभा की ओर से विद्यालयों के 
लिए अच्छे भवन बनवायें जाए और ऐसे प्रचारकों को 
तियुक्त किया जाय जिनका पूरा ध्यान और समय 
हिन्दी-प्रचार के कार्य में व्यतीत हो सके । आजकल के 
हिन्दी-विद्यालयों की स्थिति में बहुत कुछ-सुधार 
आवश्यक है। न इसके लिए उचित स्थान पर अच्छे 
भवन हैं और न श्रद्धावान प्रचारक हैं । अधिकांश हिन्दी 
प्रचारक था तो स्कूलों के अध्यापक हैं या अन्य काम» 
काज में लगे हुए हें । इसलिए अधिक लोगों को हिन्दी 
सिखाना कठिन हो जाता है। 

हिन्दी-शिक्षण के कार्य में राज्य के स्कूलों और 
कालेजों का भी योगदान है । स्कूलों में पांचवीं कक्षा 
से हिन्दी अनैच्छिक तीसरी भाषा बन गयी है । लेकिन 
हिन्दी को हप्ते में केवल तीन ही अन्तर मिलते है । 
इन तीनों ही अन्तरों में क्या सिखाया जायं ? जब 
प्रादेशिक भाषा मलयालम को axa में सात ओर 
बिदेशी भाषा अंग्रेजी को छः अन्तर दिये जाते हैं तो 
देश की एकता, स्वतंत्रता की रक्षा, सांस्कृतिक एकता, 
देश की अक्षुण्णता आदि के नारे लगाने वाले हमारे ही 
नेताओं द्वारा शासित राज्य में राष्ट्रभाषा सिखाने के 
लिए केवल तीन ही अन्तर मिलते हैं । क्या यह हमारी 
गुलामी का लक्षण नहीं है ? अत्र भी हमारे सरकारी 
नौकर हिन्दी के प्रति घृणा की दृष्टि रखते हैं । यह 
क्यों है ? नेता देश के पोषक तहीं शरेषक हैं । 

सर्वमान्य सेठ गोविन्ददास जी पूर्वं से ही जोर 
देते हुए कहते रहे हैं कि प्रादेशिक भाषा के बांद विद्या- 
लयों में हिन्दी को प्रधानता दी जादी चाहिए । प्रान्तीय _ 
भाषा की कभी अवहेलना नहीं होती चाहिए । आजकल _ 
अंग्रेजी का जो स्थान है वह हिन्दी को मिल 
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ड साहित्य-परिचय 


चाहिए । परन्तु फिर भी हमारी सरकार ने इस ओर 
कोई उचित और सफल कदम नहीं बढ़ाया है । हम इस 
मनोवृत्ति को देश की एकता का धातक तथा दण्ड पाने 
लायक समक रहे हैं । हम यह्‌ चेतावनी देना चाहते हैं 
कि भारत के विशाल जन-सामाज की चिरन्तन अभि- 
लापा को सार्थक और रुफल बनाने में यदि विलंब 
करेंगे, जन-हित के मार्ग में रोडे बनेंगे तो समाज आप 
लोगों की परवाह न करेगा । मार्ग में अड़े रोड़ों को 
तोड़कर समाज आगे बढ़ेगा । 
हिष्दी-अध्यापकों को दशा 
आज भी हमारे विद्यालयों के हिम्दी-अघ्यापक 
agaa श्रेणी के समझे जाते हैं । हिन्दी तथा प्रान्तीय 
भाषा के अध्यापकों को अपने समकक्ष मानने को हमारे 
ग्रोजुएट तैयार नहीं होते। उनका दावा यह कि हम 
लोगों ने चार साल कालेज का अध्ययन करके ही 
उपाधि पापी है। उसके बाद एक साल का प्रशिक्षण 
पाया हे । भाषा-अध्यापकों ने तो एस०एस० एल०सी० 
«के बाद एक-दो साल के अन्दर थोड़ा सा पढ़ा और 
अध्यापक बन गये । हमने हजारों रुपया खर्च किया 


और इन्होंने क्या घाटा उठाया ? इसलिए हमारा डा 
कुछ ऊँचा अवश्य होना चाहिए । वेतन में भी अन्तर 
आवश्यक है | 

इनका दावा ठीक ही है । चार-पाँच साल का लंबा 
समय और बहुत-कुछ धन नष्ट हुआ । लेकिन पाया 
क्या ? यह विचारणीय है। तब कलई खुल जायेगी । 
इस धन और समय का खर्च क्यों हुआ ? इन प्रश्नों का 
उत्तरदायित्व आजकल की शिक्षा-प्रणाली पर हे । देश 
भर की शिक्षा-पद्धति तथा परीक्षा-प्रणाली में सुधार आवः 
इयक है । अन्यथा हमारी कम-शक्ति व्यर्थं ही व्यतीत हो 
जायेगी । 

यों तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि 
हिन्दी के प्रचार तथा प्रसार के लिए अब हम जो कुछ 
कर रहे हैं वह काफी नहीं हैँ, और भी औदार्य तथा 
अवधानपूर्ण दृष्टि इसके लिए अपेक्षित हे । हाल ही में 
अनेक प्रभावशाली व्यक्तियों ने इस ओर अपनी कृपा- 
afte डाली है । अतः हम यह आशा कर सकते हैं कि 
हिन्दी अपने योग्य एवं सम्मान्य पद पर अविलंब ही 
पहुँच जायेगी । ® 


NN 


भारतीय स्वतन्त्रता को वर्षगांठ पर आपको अनन्त 
गभ का Y 
गुन कामनाएँ 


नये राष्ट्र के निर्माण की दिशा में-निरक्षरता उन्मूलन के पवित्र कार्यो 
में हमें सहयोग दें 


हमारा नव-साक्षरोपयोगी साहित्य व्यावहारिक साक्षरता शिक्षण सामग्री, एवं नागरिकता, समाज 
शिक्षा, सामान्य ज्ञान, स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग-धन्घे, लोक-साहित्य, महिलोपयोगी, कृषि, पशुः 


पालन आदि-विषयों पर उपलब्ध पुस्तकें । 


` सरल हृद्यधव्य शिक्षा के उपकरण--( सिम्पल आडो विजुअल एड )--कठपुतलियाँ, 


कठपुतलियो | 


के रंगमंच, फूलेश काडे, ee ग्राफ आदि के उपयोग, निर्माण आदि से ara 


प्रशिक्षणों का आयोजन एवं निर्माण- तथा बिक्री की विशेष व्यवस्था | 

` निःशुल्क सुचीपत्र एवं अन्य जानकारी के लिए सम्पर्क स्थापित करें-- 

विक्रय संयोजक 
साक्षरता निकेतन 

पो०-सिगार नगर, लखनऊ- 
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चार को हिन्दी-लादना' क्यों समझा गया 


अनत कमलनाथ ‘Tas’ 


इधर कुछ वर्षों से हिन्दी को राज्य-भाषा बनाने 
का प्रश्‍न. जब कभी सामने आता है, तब “लादना', शब्द 
का प्रयोग सहजपूर्वंक किया जाता हे । उदाहरण के रूप 
में हिन्दी विरोधी अपनी तामसिकता बताते हुए यह 
कहते हैं कि अहिन्दी भाषियों पर हिन्दी को लादना' 
(इम्पोजीशन) हम बर्दाइत नहीं कर सकते । भाषा-त्रोति 
में तटस्थता को अपनाने वाले, जो 'गंगा गए गंगादास, 
जमुना गया जमुनादास' बने हुए हैं, वे लोग भी यह 
कहते नजर आते हैं कि हिन्दी को राज्यभाषा व सम्पके 
भाषा बनाया जा सकता है पर अहिन्दी वालों पर इसे 

लादना' ठीक नहीं । 

इन बातों को बार-बार सुनने पर, हम यह सोचने 
पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या वास्तव में हिन्दी को 

हिन्दी वालों पर 'लादा' जा रहा है या सीखने के 
लिए प्रेरित किया जा रहा है ? यदि 'लादा' जा रहा है 
तो किन पर और किस तरह ? 

दक्षिण में हिन्दी का प्रचार व प्रसार इन तीन वर्गों 
में होता है-- 3 

(१) सरकारी कर्मचारियों में, (२) स्कूल व कालेज 
के छात्रों में, (३) उन लोगों में जो न तो सरकारी कमं- 
चारी हैं और न छात्र (सामान्य जनता में) 

(१) हिन्दी को सम्पर्क भाषा बनाने के उद्देश्य से, 
अहिन्दी भाषी सरकारी कर्मचारियों से यह कहा गया 
कि उन्हें हिन्दी सीखना जरूरी है, साथ ही यह आदेश 
भी निकाला गया कि यदि कोई कर्मचारी अमुक-अवघि 
में अमुक-स्तर' की हिन्दी-परीक्षा उत्तीण न करे तो 
उसको 'वेतन-वृद्धि' (इन्क्रिमेण्टस) रोक ली जायेगी । 
(हिन्दी-आन्दोलन के बाद, शायद इस आदेश को रह 
किया गया है ।) सरकारी कर्मचारियों को इस प्रकार के 
आदेश से हिन्दी सीखने के लिए कहना, हिन्दी विरोधियों 

अनुसार अहिन्दी वालों पर “हिन्दी-लादना 
बेन गया | 


सच देखा जाए तो सरकार के इस प्रकार के आदेश 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ने एक दूसरा ही रंग लिया । कार्यालय के कार्यों में 
व्यस्त कर्मचारी, एक नई भाषा को सीखने-और उसमें 
काम-काज करने की योग्यता प्राप्त करने में, अपनी 
असमर्थता न बताकर हिन्दी परीक्षाओं में बैठने लगे, 
केवल इस भय से कि उनकी तर॑ककी पर चोट न आए, 
अथवा उनको 'वितन-वृद्धि' रुक न जाए । 'ेतन-ुद्धि' 
को रोकने का भय दिखाने के बजाए, यदि हिन्दी-सीखने 
पर दो तीन 'वितन-वृद्धियों' (इर्क्रिमेण्टस्‌) देने की 
पद्धति को सरकार पहले अपताती तो आज हिन्दी 
वालों पर या सरकार पर यह आरोप न लगता | 

(२) अब हम छात्र वर्ग में हिन्दी-प्रचार को बात 
पर विचार करेंगे । दक्षिण के लगभग समस्त विद्यालयों 
में हिन्दी अनिवाय रूप से पढ़ाई जाती है मगर विद्या- 
थियों पर हिन्दी, न कभी 'लादी' गई है और न लादे 
जाने की योजना है । विद्यालयों के स्तर तक, हिन्दी में 
उत्तीर्ण होने के लिए, विविध-राज्यों में, ५% से २०% 
तक के अंक ही पर्याप्त हैं । इतनी सुविधाएँ देकर छात्रों 
को हिन्दी सीखने के लिए कहना कदापि 'लादना' नहीं 
है । विश्वविद्यालयों में तो हिन्दी ऐच्छिक विषय के रूप 
में है अतः यहाँ पर भी विद्याथियों पर 'हिन्दी-लादचे 
का प्रश्‍न ही नहीं उठता | 

(३) जनसामान्य में, अर्थात वह वर्ग जिसमें न तो 
सरकारी कर्मचारी हैं और न ही विद्यार्थी, उनमें भी 
हिन्दी का प्रचार हो रहा है, जो पूर्णतः स्नेह-भावना पर 
आधारित है । इस वर्ग में अधिकतर महिलाएँ ही हैं 
जिन्हें न किसी 'हानि' का भय है और न किसी प्रकार 
की विवशता । 

यदि कहीं जन-सामास्य में हिन्दी के प्रति असन्तुष्टि 
है तो इसका अथे यह नहीं कि उन्हें अंग्रेजी से स्नेह 
है । न मालूम क्यों, अब भी अधिकतर लोग इस भ्रम में 
हैं कि आज जहाँ-जहाँ अंग्रेजी है वहाँ-वहाँ हिन्दी रहेगी 
— अर्थात उनकी मातृभाषाओं की उपेक्षा रहेगी । 


परन्तु भ्रम आखिर भ्रम है। इस श्रम का कुहरा | 


(शेष पृष्ठ & प्र) 
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शोध-प्रबन्ध 


नाथपंथ और निग ण सन्तकाव्य 

ब्रज और बुन्देली लोकगीतों में कृष्ण-कथा 
विद्यापति : युग और साहित्य 

आधुनिक हिन्दी साहित्य 

रीतिकाल के प्रमुख प्रबन्ध काव्य 

में प्रत्यय विचार 

हिन्दी समास रचना का अध्ययन 

रस सिद्धान्त को दाशनिक व नेतिक व्याख्या 
आलवार भक्तों का तमिल प्रबन्धम्‌ और 
हिन्दी .कुष्ण काव्य 

सन्त वष्णव काव्य पर तांत्रिक प्रभाव 
हिन्दी और कन्नड में भक्ति आन्दोलन का 
,तुलत्तात्मक अध्ययन 

हिन्दी नाटकों पर पाइचात्य प्रभाव 
कामायनी सें काव्य, संस्कृति और दशन 
हिन्दी गद्य निर्साता-बालकृष्ण भट्ट 
गद्यकार ब्राबू बालमुकुन्द गुप्त 

feat नीतिकाव्य 

कृष्णकाव्य में भ्रमरगीत 


मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य का लोकतात्विक . 


अध्यय 

उपन्यासकार वृन्दावनलाल वर्मा 
AAA बनाम खड़ीबोली 

सथिली की का अध्ययन 

FAGA के वेष्णव भाष्यों का तुलनात्मक 
अध्ययन 


घु शोध-प्रबत्ध 


भारतीय भाषाओं का भाषा-शास्त्रीय 
अध्ययन 

भारतीय साहित्य : तुलनात्मक अध्ययन 
नवीन और उनका काव्य 

हिन्दी रेखाचित्र : उद्भव और विकास 


-जडा० कोमलसिह सोलंकी 
--डा० शालिग्राम गुप्त 

--डा० अरविन्द नारायण सिन्हा 
--डा० रामगोपालसिह चौहान 
>-डा० इन्द्रपाल सिंह 

--डा० मुरारी लाल उप्रेतिः 
--डा० रमेश चन्द्र न 

--डा० तारकनाथ बाली 


—sto मलिक मोहम्मद 
—sto विश्वम्भर नाथ उपाध्याय 


>>डा० हिरण्मय 

--डा० श्रीपति शर्मा 

--डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना 
--डा० राजेन्द्र शर्मा 

--डा० नत्यन सिंह 

—sto भोलानाथ तिवारी 
--डा० श्याम सुन्दरलाल दीक्षित 


—STo सत्येन्द्र 

--डा० शशिभूषण सिंहल 
--डा० कपिलदेव सिंह 
--डा० तेज नारायण लाल 


-डा० रामकृष्ण आचारय 


—o डा० ब्रजेशवर वर्मा 
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-प्रो० कृपाशंकर सिंह 
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अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक-संघ के नवीन 
पदधिकारियो के निर्वाचन के उपरान्त संघ की कार्य- 
कारिणी की प्रथम बैठक, संघ के अध्यक्ष श्री रामलाल 
पुरी.की अध्यक्षता में दिनांक १६ अगस्त से २१ अगस्त 
तक वाराणसी में संघ के नव-निर्वाचित प्रधानमंत्री श्री 
कृष्णचन्द्र बेरी के निवास-स्थान पर हुई थी। इस 
बैठक में कार्य-कारिणी के सदस्यों के अतिरिक्त ऐसे 
अनेक प्रमुख प्रकाशकों को भी आमंत्रित किया गया था 
जो संघ-के सदस्य नहीं हैं। इस प्रकार इस बैठक ने 
एंक विशाल अधिवेशन का सा रूप ले लिया था । कार्य- 
समिति का सदस्य होने के नाते मुझे भी इस बैठक में 
सम्मिलित होने का सौभाग्य मिला था । इन तीन दिनों 
में विभिन्न विषयों परःजो विचार-विमर्श हुआ, उसका 
निष्कर्ष अपने कुछ सुझावों के साथ प्रस्तुत है । 
सबसे पहले जिस बात ने ध्यान आकृष्ट किया वह 
संघ के नव-निर्वाचित प्रधान मंत्री श्री कृष्णचन्द्र बेरी 
का संघ के कार्य के प्रति अदम्य उत्साह, कार्य-तत्परता 
ओर gas भरा दृष्टिकोण था। यदि वह इसी 
उत्साह के साथ संघ की गति-विधियों का संचालन 
करते रहे तो इसमें सन्देह नहीं कि संघ हिन्दी के प्रसार- 
भचार में ठोस और उपयोगी कार्य करने में समर्थ और 
सफल हो सकेगा । हमें आशा है कि श्री बेरी जी के 
TAT नेतृत्व में संघ को एक नई शक्ति और व्यापकता 
प्राप्त होगी l 
संघ की नवीन गति-विधियों ने देश के हिन्दी- 
समर्थकों को प्रभावित किया है। इसका प्रमाण 
पह है क्रि आचार्य विनोबा भावे द्वारा संचालित 
Wat संघ ने प्रकाशक-संघ को यह. आश्वासन 
दिया है कि वह हिन्दी-भाषी प्रदेशों में ग्रामीण जनता 
लिए उपयोगी हिन्दी-साहित्य के प्रसार-प्रचार में 
1 एणे सहयोग देगा । ऐसी अखिल भारतीय स्तर 
` WET का सहयोग मिल जाने पर निस्सन्देह हिन्दी 
र पाठकों की संख्या में अभिवृद्धि होगी । 
SOR सम्बन्ध में प्रकाशक संघ को इस बात के 
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प्रति सचेत रहना पड़ेगा कि जो साहित्य गाँवों में: भेजा: 
जाय वह सुबोध, शिष्ट, अच्छे स्तर का तथा ग्रामीणो- 
पयोगी हो । ऐसा होने पर ही यह सहयोग कारगर बन 
सकेगा । 

संघ ने एक योजना प्रस्तुत की है कि विशिष्ट 
लेखकों तथा प्रकाशकों की एक चयन-समिति बनाई 
जाय जो समय-समय पर हिन्दी की उच्च-स्तरीय 
पुस्तकों का चयन कर प्रत्येक पुस्तक की एक-एक प्रति 
देश की प्रधान-मंत्री की सेवा में भेजे । नेशनल बुक 
ट्रस्ट इन पुस्तकों की प्रदर्शनी का आयोजन करे । ऐसा 
हो जाने पर प्रधान मंत्री हिन्दी की प्रगति से 
निरन्तर परिचित बनी रहेंगी और फिर उनके कर्मचारी 
उन्हें हिन्दी के सम्बन्ध में गुमराह करने में समर्थ नहीं 
हो सकेंगे । इस योजना को क्रियान्वित करते समय इस 
बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि पुस्तकों का 
चुनाव निष्पक्ष हो। यदि इसमें 'अन्धा ate रेबड़ी, फिर 
फिर अपनेन को देय” की कार्य-पद्धति अपनाई गई तो 
यह योजना हिन्दी का हित करने के बजाय उसके लिए 
घातक बन जायेगी | हिन्दी-विरोधी नौकरशाही इसका 
अनुचित लाभ उठा सकती है । 

संघ की एक अन्य महत्त्वपूर्ण योजना यह: है-कि 
हिन्दी-भाषी प्रदेशों में हिन्दी की प्रतिमास प्रकाशित नवीन 
पुस्तकों की प्रदेश के विभिन्न नगरों में प्रतिमास नियः 
मित रूप से प्रदर्शनी की जाया करे । प्रत्येक क्षेत्र में 
प्रदशिनी के लिए निर्वाचित या नियुक्त जो व्यक्ति या 
संस्था होगी उसके पास प्रत्येक प्रकाशक अपने प्रकाशचो | 
की एक-एक प्रति पहले निशुल्क भेजेगा । बाद मे जज | 
प्रदर्शनी के उपरान्त उन पुस्तकों की माँग सम्बन्धित | 
प्रकाशक के पास भेजी जायेगी ,उस माँग के साथ उस _ 
प्रथम प्रति का भी मूल्य जोड़ दिया जाया 
प्रदर्शन-करत्ता सम्बन्धित सभी संस्थाओं, वि 
व्यक्तियों को इसकी नियमित सूचना देता रहा करेगा 
योजना सुन्दर तो है परन्तु इसको व्यावहारिक 
में अनेक जटिलताएँ उठ खड़ी होने की सम्भ 
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यह योजना पृथक्‌ परिश्रम, अपूर्वं लगन और धैय की 
अपेक्षा करती है । 
इसके साथ ही एक अन्य योजना यह है कि भारत 
स्थित सम्पूण विदेशी दूतावासों से सम्पर्क स्थापित कर 
उनसे यह सूचना प्राप्त की जाये कि उनके देश में 
किन-किन विश्वविद्यालयों में हिन्दी-शिक्षण का कायं हो 
रहा है । यह सूचना प्राप्त कर सम्बन्धित विश्वविद्यालयों 
को हिन्दी की पुस्तकों के सूचीपत्र भेज उनसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित किया जाय । ऐसा हो जाने पर विदेशी 
हिन्दी-प्रेमी हिन्दी-स्षाहित्य की नवीनतम गति-विधियों 
से सम्पर्क बनाए रख सकेंगे | 
संघ की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना हिन्दी की 
चुनी हुई उच्च-स्तरीय १६,००० (सोलह हजार) पुस्तकों 
का विषयवार वृहद्‌ सूचीपत्र प्रकाशित करने की है। 
यदि यह योजना कार्यान्वित हो गयी तो इससे पुस्तका- 
adi, हिन्दी के पाठको एवं पुस्तक-विकेताओं का बहुत 
हित होगा । परन्तु दुःख इस बात का है कि इस सम्बन्ध 
में प्रस्ताव तो प्रायः पास होते रहे हैं परन्तु उन प्रस्तावों 
पर अमल अभी तक नहीं हो पाया है। इस सूचीपत्र के 
प्रकाशन में भी पुस्तकों के चयन में निष्पक्षता का रहना 
पहली शतं है । 
वैज्ञानिक विषयों एवं प्राचीन शोध कार्यों पर 
प्रामाणिक और agg ग्रन्थ प्रकाशित करना साधारण 
प्रकाशकों की आथिक सीमा से बाहर है। इस सम्बन्ध में 
संघ का सुझाव यह था कि ऐसे महत्त्वपूर्ण, व्ययसाध्य 
प्रकाशनों की योजना सरकारी, अध॑-सरकारी तथा 
सरकार से आथिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं 
द्वारा पूरी की जानी चाहिए । यदि प्रान्तीय तथा केन्द्रीय 
सरकारों की हिन्दी-समितियाँ एवं हिन्दी-निदेशालय 
 , प कार्य को पूरा करने की जिम्मेदारी ले लें तो यह्‌ 
 कार्यसुचारुख्प से सम्पन्न हो सकेगा और हिन्दी की 
` दरिद्रता का राग अलापने वाले लोगों का मुंह बन्द हो 
जायेगा । 
उपयु क्त समस्या से”.ही घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित 
समस्या वैज्ञानिक विषयों से सम्बन्धित विदेशी ग्रन्थों के 
हिन्दी-अनुवादों के प्रकाशन की है। इस कार्य को या 
तो सरकार स्वयं करे अथवा इसके लिए आवश्यक 
 सुविध 1९ उपलब्ध कर प्रकाशकों को आथिक सहायता 
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प्रदान कर ऐसे ग्रन्थों के अनुवाद प्रकाशित करने को 
प्रोत्साहित करे । प्रकाशकों की 
काये को सफलतापुर्वक कर सकेगी इसमें सन्देह है। 
इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव यह है कि संघ हिन्दी 
प्रकाशकों के एक कॉरपोरेशन की स्थापना करे, उसके 
लिए अपेक्षित पूजी इकट्टी करे और विश्वविद्यालयीय 
स्तर की पुस्तकों के प्रकाशन की योजना बनाए। इस 
कोरपोरेशन में देश के प्रत्येक राज्य के प्रमुख प्रकाशक 
और लेखक सदस्य रहें । ऐसा होने पर हिन्दी का देश 
व्यापी प्रसार-प्रचार होगा और उसका स्वर भी ऊँचा 
उठेगा । 
भारत के निकटतम पड़ोसी देशों के साथ हिन्दी के 
माध्यम से घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित करते के 
सम्बन्ध में संघ की यह योजना हे कि इन देशों के 
साहित्य का हिन्दी में तथा हिन्दी-साहित्य का इन देशों 
की भाषाओं में अनुवाद और प्रचार होना चाहिए। 
परन्तु यह योजना सरकारी या अध॑-सरकारी सहकारी 
समितियों द्वारा ही सम्भव है । संघ इस दिशा में at 
कार को सुझाव और प्रेरणा दे सकता है । 
देश में मंत्रियों, सरकारी कर्मचारियों आदि के 
लिए आचार-संहिताओं का निर्माण हो रहा है । इस 
सम्बन्ध में संघ का सुझाव यह है कि हिन्दी प्रकाशक 
रुघ के सदस्यों के लिए भी एक आचार-संहिता बतायी 
जाये । ऐसी आचार-संहिता बन जाने पर प्रकाशको की 
कार्य-पद्धति में एकरूपता आयेगी और उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध और अधिक मधुर और मजबूत होंगे । आचार. 
संहिता का कड़ाई के साथ पालन होना अनिवार्य है । 
प्रकाशक संघ की सबसे बड़ी कमजोरी, जिसे 
मेरा ध्यान आकृष्ट किया, यह है कि देश में हद के 
कई हजार प्रकाशक होते हुए भी इसकी सदस्य-संख्या 
५०-९० तक ही सीमित है । देश के अनेक प्रमुख प्रकाशक 
अभी तक इसके सदस्य नहीं बने हैं । इस दिशा में सप 
को प्रयत्न करना चाहिए कि इन प्रकाशकों को संघ का 
सदस्य अवश्य बनाया जाय । आचार-संहिता का 
निर्माण तभी प्रभावशाली हो सकेगा, अन्यथा इसी 
उपयोगिता सन्देहास्पद ही बनी रहेगी । 
संघ की इस बैठक में एक बात ने मेरा ध्यान feats 
रूप से आकषित किया और जिससे मुझे बहुत ढु 
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हुआ । मैंने देखा कि संघ के सदस्यों में परस्पर 
अपेक्षित विश्वास का अभाव हे । प्रत्येक सदस्य अपनी 
ही बात को न्यायपूर्ण, सत्य और उचित मान सभी से 
उसी को मनमाना और ऊँची रखना चाहता था । यह 
प्रवृत्ति पारस्परिक सह्योग की भावना के लिए घातक 
और अनुचित है । पारस्परिक विश्वास सफलता की 
gat और कसौटी हैं। इसके प्रभाव में कोई भी अच्छा 
कार्य होना असम्भव है । इसलिए सदस्यों से मेरी विनम्र 
प्राथंना है कि वे इस प्रवृत्ति को दूर करने का प्रयत्न 
करें | 

संघ की एक योजना यह भी है कि सेल्समैनों 
को समय-समय पर प्रशिक्षण-कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय- 
विक्रय की आधुनिकतम तकनीक से परिचित कराया 
जाय । कुछ समय पूर्वं दिल्‍ली में ऐसा एक प्रशिक्षण- 
कार्यक्रम सम्पन्न हुआ था । परन्तु सेल्समैनो के दुर्भाग्य 
से उसमें लगभग सभी व्याख्यान अंग्रेजी में दिए गए थे 
जो अधिकांश सेल्समैनों की समझ से बाहर थे । इसलिए 
भविष्य में संघ को ऐसे प्रशिक्षण-कार्यक्रम की योजना 
बनानी चाहिए जिसमें सारा कार्यक्रम हिन्दी के ही 
माध्यम से हो । 


प्रकाशक संघ के उपयुक्त विवेचन-विश्लेषण के 
उपरान्त संघ से मेरा यह सुझाव और है कि यह अपने 


e) 


व्यापार (जनरल ट्रेड), कागज पर सरकार द्वारा बाढ़या 
गया बिक्री-कर (सेल्सटैक्त), मुद्रण-मशीनों को उपलब्धि; 
सरकारी अनुदान, बढ़ी हुई डाक-दर आदि समस्याओं 
के प्रति अधिक ध्यान देकर प्रकारान-व्यापार के मागं में 
आने वाली बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न करे । 
इसके साथ ही संघ प्रतिवषं हिन्दी के लेखकों ओर 
प्रकाशकों का एक सम्मिलित सम्मेलन बुलाकर दोनों 
पक्षों की समस्याओं पर विचार करे तथा दोनों पक्षों में 
स्थित अविश्वास ओर सन्देह की घातक प्रवृत्ति को दुर 
करे । ऐसा होने पर ही देश में सत्साहित्य की अभि- 
वृद्धि हो सकेगी । 


बैठक की तीन दिवसाय अवघि के मध्य वाराणसी 
के प्रकाशकों ने तथा काशी नागरी प्रचा:उणी सभा ने, 
भाग लेने वाले सभी महानुभावों का हादिक स्वागत 
किया । इसके लिए सभी निमंत्रण-कर्त्ता प्रकाशक एवं 
नागरी प्राचरिणी सभा के श्री सुधाकर पाण्डेय धन्यवाद 
के पात्र हैं । वाराणसी के प्रकाशकों की कृपा से वारा- 
णासी के ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्यं के दशन 
करने का सौभाग्य मिला तथा प्रकाशक-संघ के सोजन्य 
से बाबा विश्वनाथ के पास तक पहुँचने का अवसर 
मिला; इसके लिए मैं सभी के प्रति अपना आमार 


प्रदशित करता हूं । 


(पृष्ठ ५ का शेष) 


केभो न कभी ge जायेगा और तब दक्षिण का हर 
व्यक्ति यह समझ जायेगा कि हिन्दी की लड़ाई अंग्रेजी 
कै विरोध में हैं और भारतीय भाषाओं के हित में है। 

re sgt HNN SS है। 
ध सरकार ने तेलुगू को सरकारी भाषा बताकर SAA 
काय करने की ओर कदम बढ़ाया है | मद्रास राज्य ने 
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भी यह निश्चय किया है कि अगले वर्ष विश्वविद्यालयों 
में “तमिल-माध्यम' से भी वर्ग चलाएँ जाए । 

अब प्रश्‍न यह है कि वह कोनसा मागं हैं, जिससे 
अहिन्दी-क्मंचारी, बिना किसी भय या विवशता के 
हिन्दी-सीखने में अपनी स्वाभाविक -रुचि दिखाएँ, ओर 
“हिन्दी-वर्ग' पर लादने' का आरोप न लगे ? 
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आलोचनात्मक अध्ययन : प्रश्नोत्तर में 


sa --राजनाथ शर्मा एम० To २.५० 
निराला n BS 
ग़बन (प्रेमचन्द) n ee 
गोदान ” २.५० 
हिन्दी कहानियाँ (श्रीकृष्णलाल) » ४.३० 
हिन्दी साहित्य का इतिहास > २.५० 
हिन्दी भाषा का इतिहास 91 २.४० 
तुलसीदास — प्रो भारतभूषण 'सरोज' एम० Yo २.५० 
भाषा-विज्ञान » ke 
साहित्यालोचन 1? KS 
बिहारी 1? Cy 
जायसी i २,५० 
उद्धव-शतक (रत्नाकर) १ cee 
कामायनी (प्रसाद) ò ४690 
प्रियप्रवास (हरिओध) 9) tee 
साकेत (गुप्त) x eS 
आधुनिक तीन महाकाव्य 7 ३:४४ 
[प्रियप्रवास, कामायनी, साकेत तीनों एक ही जिल्द में] 

सुरदास "वासुदेव शर्मा शास्त्री 
कवि प्रसाद --डा० शम्भनाथ पाण्डेय 
गद्यकार प्रसाद 9 
चन्द्रगुप्त 
संस्कृत साहित्य का इतिहास —STo द्वारिकाप्रसाद 

विद्यापति —s मुरारीलाल SAN: 

केशवदास --डा० जयकिशन प्रसाद 

नन्ददास — कामताप्रसाद साहू 

'विनय-पत्रिका —STo रामगोपाल शर्मा 'दिनेश' 

अमरगीत-सार है 

शकुन्तला नाटक :. » 

. चन्द्रावली नाटिका राकेश एम० Yo 
afam साहित्य का इतिहास --डा० राजकिशोरसिह . 


` विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 
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विजय श्री (उपन्यास) 


लेखक--श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी, प्रकाशक — 
बाल साहित्य मन्दिर, आगरा, मूल्य-- ४.५० | 


प्रस्तुत उपन्यास वाजपेयी जी का नवीनतम लघु 
उपन्यास है । कथा-साहित्य में मनोवैज्ञानिक रोमांस को 
प्रधानता देने वाले वाजपेयी जी इस उपन्यास में अपने 
पूर्व-पथ से थोड़े से हटे हुए दिखायी देते हैं। इसमें उन्होंने 
राष्ट्रीय चरित्र के सर्वांगीण अभ्युदय के चरित्र का 
प्रयत्न किया है, जो वस्तुतः उनका प्रिय क्षेत्र नहीं रहा 
है इसी कारण इस उपन्यास में थोथे और अस्पष्ट से 
रहस्य का समावेश हो गया है । इस उपन्यास का 
नायक राजनाथ वस्तुतः है क्या, अन्त तक यही स्पष्ट 
नहीं हो पाता । कोई उपदेश कभी प्रभावशाली नहीं 
होते, जब तक कि उन्हें चरित्र तथा सुनियोजित घटना 
या घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत न किया जाय | इस 
उपन्यास की सबसे बड़ी कमजोरी यही है | 
इस उपन्यास के. नारी पात्र हरीतिमा ओर वल्लरी 
पुरष पात्रों की अपेक्षा अधिक सशक्त और प्रभावशाली 
हैं। हरीतिमा के रूप में विश्वास का बल' की रमा 
ही मानो पुनर्जीवित हो उठी है । पुरुष-पात्रो में कु ठा- 
ग्रस्त जीवन शंकर अन्त तक रहस्य ही बना रह्‌ जाता 
। राजनाथ को काफी प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न 
किया गया है मगर प्रयत्न में सफलता नहीं मिल सकी 
है । शैली की दृष्टि से यह उपन्यास आत्म-कथात्मक 
शेली को लेकर चला है जिसमें सौन्दयं, कला और 
गठन हे । भाषा के तो वाजपेयी जी धनी है । भाषा 
का गठन और सौन्दय इस उपन्यास की सर्वाधिक प्रमुख 
धता मानी जा सकती हे । 
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घाटियों के स्वर (यात्रा-वर्णन) 


लेखक--हंसराज दशक, प्रकाशक--सन्मार्ग 
प्रकाशन, दिल्ली-७, मूल्य--३.५० | 


प्रस्तुत पुस्तक यात्रा सम्बन्धी है.। दर्शक जी दो 
अन्य यात्रा-सम्बन्धी पुस्तके लिख चुके हैं। हिन्दी में 
यात्रा-साहित्य का अभाव-सा है। प्रस्तुत छोटी-सी 
पुस्तक उस प्रभाव को आंशिक रूप से पूरा करने का 
प्रयत्न है । इसमें सीधी-सादी शैली और भाषा में लेखक 
द्वारा की गई विभिन्न यात्राओ का परिचयात्मक विवरण 
मात्र है। यंदि यह पुस्तक किसो सशक्त, अनुभवी 
साहित्यिक लेखनी द्वारा लिखी जाती तो अधिक रोचक 
बन सकती थी । अधिकांश यात्राएँ हिमालय की TRT- 
मोत्तर उपत्यकाओं से ही सम्बन्धित रही हैं। इस 
विशाल प्रदेश का परिचय देने के लिए इस पुस्तक को 
महत्त्वपूर्ण कृति के रूप में स्वीकार किया जा सकता 
है । इसके लिए लेखक हमारी बधाई का पात्र है । 


निबन्धालोक (निबन्ध-संग्रह) 
लेखक--डा० राजेन्द्र शर्मा, प्रकाशक--लक्ष्मी 
नारायन अग्रवाल, आगरा, मुल्य ६.०० । 


डा० राजेन्द्र शर्मा हिन्दी के जाने-माने आलोचक 
हैं । उनका आलोचनात्मक निबन्धों का प्रस्तुत संग्रह 
सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य की अधुनातन गतिविधियों का 
सुन्दर सारपूर्ण लेखा-जोखा प्रस्तुत करने में पूर्ण समर्थ 
है । विभिन्न प्रवृत्तियों, विधाओं एवं कवियों-लेखकों के 
विवेचन में लेखक का हृष्टिकोण संचनयात्मक, विवेक 
और गम्भीर अध्ययन से परिपूर्ण रहा है । साहित्य की _ 
प्रगतिशील शक्तियों का स्वागत करते हुए लेखक ने _ 
रुढिवादी प्रवृत्तियों पर निमंमःप्रहार किए हैं। समष्टि 


रूप यह निबन्ध-संग्रह हिन्दी के सुधी अध्येताओं, विशेष | 


होगा, ऐसी हमें आशा है । 
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SSS Eee 


हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग 


द्वारा संचालित 


+ प्रथमा *विश्ारद ४ साहित्यरत्न * वेद्य विद्यारद 
आदि परीक्षाओं की 
सं० २०२३ (१९६६) के लिए 
नयी संक्षिप्त विवरण-पत्रिकाएँ 


हमारे यहाँ से निःशुल्क उपलब्ध हैं, 
विद्यार्थी एवं केन्द्र-संचालक कृपया हमें लिखें 


[बड़ी विवरण-पत्रिका के लिए २.०० का धनादेश भेजें | 


क्या आपको ज्ञात है कि 


» हमारे यहाँ सम्मेलन के अतिरिक्त अन्य हिन्दी परीक्षाओं की भी पाठ्य 
पुस्तकें तथा सहायक पुस्तकें उपलब्ध होती हैं । 

* एम० ए० हिन्दी तथा संस्कृत की सभी पाठ्य एवं सहायक पुस्तकें उचत 
मूल्य पर प्राप्त होती हैं तथा पुस्तक सूची निःशुल्क भेजी जाती है । 

* हम सम्मेलन परीक्षाओं की पुस्तकों के प्रमख विक्रेता cal 

* हमार यहाँ पुस्तक तुरन्त वी० Wo द्वारा भेजने की व्यवस्था है । 


विनोद पुस्तक मन्दिर की प्रमुख विशेषता है 


® शीघ्र एवं सन्तोषजनक सेवा ७ मधुर व्यवहार 
® तुरन्त एवं प्रत्येक पत्र का उत्तर 


इसी कारण-- ., 
प्रत्येक छात्र तथा अध्यापक को याद रहता है-- 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 


E <o -LAL LO at -9 ek -9 LELO 0-9 9 ee ८2 
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Ho Ho म इंजीनियरिंग शिक्षा हिन्दी में 


mo प्र० के शिक्षामन्त्री श्री दीक्षित ने घोषणा की 
है कि अगले शैक्षणिक-सत्र से राज्य में इन्जीनियरिग 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शिक्षा का माध्यम हिन्दी 
रहेगा । उन्होंने बताया कि हालांकि छात्रों को कुछ 
समय तक अंग्रेजी में ही पाठ्य पुस्तकें पढ़ती पड़ेगी 
लेकिन परीक्षा में वे प्रइनपत्र का उत्तर हिन्दी में भी 
दे सकते हैं । 
विदेशी भाषा और सरकारी परीक्षाएँ 


नई दिल्ली में प्रादेशिक हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
द्वारा आयोजित राजभाषा सम्मेलन में कई संसद सदस्यों 
ने इस बात पर क्षोभ व्यक्त किया कि सरकारी परीक्षाएं 
विदेशी भाषा में होता हमारी गिरी हुई मतःस्थिति का 
परिचायक है । 

डा० सिंधवी ने कहा भारतीय संविधान में हिन्दी 
को एक स्वर से राष्ट्रभाषा.स्वीकार किया गया था 
तथा संविधान के अध्यक्ष डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा 
था कि हमारे देश की मनःस्थिति के लिए यह 
निर्णायक कदम है । एक अन्य सदस्य श्री भगवत का 
आजाद ने माँग की कि सरकारी परीक्षाएँ और शिक्षा 
विदेशी भाषा में नहीं होनी चाहिए । उन्होंने हिन्दी 
भाषी प्रदेशों में इस प्रकार का आन्दोलन चलाने पर 
बल दिया कि आगामी आम चुनावों में उन्हीं लोगों का 
समर्थन किया जाए तो यह विश्वास दिलाएँ कि वे 
अपना सम्पुणे राजकाज हिन्दी में ही करेंगे । 


चौथी योजना में हिदी के विकास पर अधिक बल 


केन्द्रीय उपशिक्षा-मंत्री श्री पक्त दर्शन ने लोक 
सभा में बताया कि सरकार का ध्यान हिन्दी तथा अन्य 
भारतीय भाषाओं के तेजी से विकास करते की ओर 
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है उन्होंने बताया कि वर्तमान कार्यक्रम तथा योजना के 
अतिरिक्त कुछ अन्य नए कार्यक्रम भी चौथी योजना के 
अन्तर्गत प्रारम्भ किए जाने का विचार है ,इसीलिए 
चौथी योजना में हिन्दी कार्यक्रमों पर आठ करोड़ ६२ 
लाख रुपए व्यय करने का विचार हे जबकि तीसरी 
योजना में यह राशि २ करोड़ २५ लाख रुपये थी । अन्य 
भारतीय भाषाओं का व्यय भी ५५ लाख से बढ़ाकर 
पाँच करोड़ २५ लाख रुपये किया गया है । 


छागला और शिक्षकों का वेतन 


केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री छागला ने २३ अगस्त 
को संसद के दोनों सदनों को बताया कि शिक्षकों के 
वेतन के सम्बन्ध में कोई नियम लागु करने में 

न्रीय सरकार असमर्थ है । उन्होंने कहा कि यह विषय 

राज्य सरकारों के अधीन है और हम केवल परामर्श 
ही दे सकते हैं। उन्होंने राज्यों को यह परामशं 
भी दिया कि वे शिक्षकों की वेतन-वृद्धि के लिए यदि 
आवश्यक हो तो शिक्षा-शुल्क लगायें। 

उन्होंने कहा कि मुझे शिक्षकों से सहानुभूति है । 
शिक्षा आयोग ने जो सिफारिशें की हैं उत पर केन्द्रीय 
सलाहकार मण्डल अक्टूबर में विचार करेगा । जहाँ तक . 
साधन उपलब्ध होंगे परामर्शो को लागु किया जावेगा । 


विदेशों में पढ़ने वाले छात्र 

दैनिक नव भारत टाइम्स' के एक सर्वेक्षण के _ 
अनुसार विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु जाने वाले अधिकांश _ 
छात्र स्वदेश लौंट कर नहीं आते ओर वहीं की नागरिकता 
ग्रहण कर लेते हैं । इस सम्बन्ध में ‘aa भारत टाइम्स. 
ते शिक्षा मन्त्रालय को परामश दिया है कि विदेश. 
जाने वाले छात्रों से अनुबन्ध -भरात्ता चाहिए ताकि 
अनिवाय रूप से भारत वापिस आयें; तथा केवल उन्ही 
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विषयों की शिक्षा के लिए विदेश जाने की अनुमति देनी 
चाहिए जिनकी व्यवस्था स्वदेश में नहीं है। प्रायः 
सिफारिशों व धन के आधार पर छात्र-छात्राएं उन 
विषयों की शिक्षा के लिए भी विदेश चले जाते हैं 
जिनका अपने देश में समुचित प्रबन्ध है । 


नव भारत टाइम्स' के संवाद दाता से एक शिक्षा 
शास्त्री ने अपना मत व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा 
का स्तर इतना ऊँचा होना चाहिये ताकि छात्र-छात्राओं 
को विदेश जाने की आवश्यकता ही अनुभव न हो, 
विदेश जाने वाले युवकों को इसकी स्पष्ट चेतावनी दे 
देनी चाहिए कि देश के नवनिर्माण में उन्हें महत्त्वपूर्ण 
योगदान देना है अतः विदेश में पढ़ने वाले भारतीयों 
को देश का दूत? बनकर रहना चाहिए ताकि aa- 
साधारण के मन में भारत के प्रति उत्पन्न आशंकाएँ 
स्वयंमेव समाप्त हो जायें | 


राजस्थान विश्वविद्यालय में अंग्रेजी शिक्षण की 
नयी पद्धति 


राजस्थान विश्वविद्यालय ने अंग्रेजी की साधारण 
पढाई के लिए एक नयी पद्धति अपनायी है। इसका 
Beer छात्रों को अंग्रेजी भाषा की कार्यकारी 
जानकारी करा देना है, ताकि जिन विषयों पर हिन्दी 
में यथेष्ट साहित्य उपलब्ध नहीं है उनकी उच्च जान- 
कारी विद्यार्थियों को अंग्रेजी में पढ़कर और समझकर 
मिल सके । 


नई पद्धति के अनुसार साहित्यिक अंग्रेजी शिक्षण 
की पुरानी पद्धति छोड़कर साम!न्य शिल्प-ज्ञान कराने 
वाली नई ओर सरल अंग्रेजी शिक्षण पद्धति लागु करने 
वाला राजस्थान विश्वविद्यालय सर्वप्रथम है । इसमें 
अंग्रेजी भाषा के बुनियादी सिद्धान्त ही सिखाये जाते हैं 
और इन्हें छात्र निर्धारित अवधि में ही सीख सकता 
है । इस पद्धति से परीक्षाओं में पास होने वाले छात्रों 
` का प्रतिशत बढ़ा है । विशेषतः प्रथम श्रेणी में पास होने 
` वाले छात्रों की संख्या आइचयंजनक रूप से बढ़ी है । 
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युग निर्माता मेथिली शरण गुप्त 


दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 'मैथिलीशरण 
गुप्त अभिभाषण माला' के अन्तर्गत पहिले भाषण की 
प्रमुख वक्ता श्रीमती महादेवी वर्मा ने कहा कि स्वगीय 
गुप्त ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से एक नये युग का 
निर्माण किया है । श्रीमती वर्मा ने गुप्त जी के यशस्बी 
चरित्र, राष्ट्रसेवा एवं व्यक्तित्व की सौम्यता की चर्चा 
करते हुए उनकी महात्मा गान्धी से तुलना की । उन्होंने 
कहा कि गान्धी जी के समान ही गुप्त जी भी पत्र का 
उत्तर तुरन्त देते थे । उन्होंने खड़ी बोली को अपने प्रबल 
पुरुषार्थं से खड़ा ही नहीं किया वरन्‌ उसे गति भी दी 
जो आज सर्वत्र व्याप्त है । 

sto विजयेन्द्र स्मातक ने माला' का परिचय 
देते हुए कहा कि गुप्त जी के सारस्वत श्राद्ध में इस 
भाषण माला का आयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय ने 
श्यामलाल चैरिटेबिल फन्ड' से अनुदान प्राप्त करके 
प्रारम्भ किया है । 


पाठ्य पुस्तकों की कसी दूर करने का नया सुझाव 


केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्‌ के सचिव श्री 
हरिबाबु कंसल ने कहा कि शिक्षा में अच्छे स्तर की 
पाठ्य-पुस्तकें अनुवाद के माध्यम से तैयार होती है, 
परन्तु इससे अभाव की पूर्ति नहीं हो पाती । 


इस कमी को दूर करने का एक उपाय यह है कि 
पी-एच० डी० उपाधि के लिए उन्हीं विद्यार्थियों की 
थीसिसों पर विचार किया जाय जिन्होंने अपने विषय 
के सम्बन्ध की कम से कम एक पाठय पुस्तक हिन्दी 
अथवा अन्य किसी भारतीय भाषा में कालेज स्तर की 
तैयार की हो और वह अच्छे स्तर की माती गई 
हो । जित्तकी थाठ्य-पुस्तक मूल्यांकन में अधिक अच्छी 
सिद्ध हो उन्हें अन्य प्रकार से भी पुरस्कृत किया जावे! 
श्री कंसल का विश्वास है कि यदि यह तियम अनिवार्य 
कर दिया गया तो पाठ्य-पुस्तकों की कमी दूर करते 
बड़ी सहायता मिलेगी । 
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सहायक पुस्तकं 


१९६६ के नवीन पाठयक्रमानुसार 


~© 


N BS 30565 


मध्यमा दिग्दशन (गाइड) 
(विशारद परीक्षा की हिन्दी के चारों प्रश्‍नपत्रो की समस्त 
पुस्तकों का विशद्‌ एवं प्रामाणिक विवेचन; प्रश्नोत्तर शैली 
में व्याख्या सहित । पिछले वर्षो के प्रश्नपत्र सहित) 
संशोधित एवं परिवद्धित १६६६ का चौदहवाँ संस्करण - सं० राजनाथ शर्मा 
आधुनिक काव्य संग्रह की टोका 
ब्रजमावुरी सार की टीका 
तुलसी संग्रह की टोका 
काव्य संग्रह भाग १ को टीका 
97 २ 3) 
aa विशारद दिग्दशेन (प्रथम खण्ड) - 
(वैद्य विशारद परीक्षा के चारों प्रश्‍नपत्रो के लिए 
सर्वश्रेष्ठ सहायक पुस्तक) 
वेद्य विशारद दिग्दशन (द्वितीय खण्ड). ही 
(वैद्य विशारद द्वितीय खण्ड परीक्षा के पांचों प्रश्‍न 
के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक पुस्तक) 


शिवकुमार व्यास 


--शिवकुमार व्यास 


उत्तमा दिम्दशंन (प्रथम खण्ड) 
[साहित्यरत्न गाइड] is 
(साहित्यरत्न प्रथम खण्ड के चारों TR की समस्त 
पुस्तकों का प्रश्‍नोत्तर शैली में विशद्‌ विवेचन, व्याख्या 
स्थलों में मूल अंश भी दिए गए हैं। पिछले वर्षों के : 
प्रश्‍नपत्र सहित) --सं० राजनाथ शर्मा 


a 


प्रकाशक 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आजारा - 
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इस मास के नवीन प्रकाशन 
| प्रशिक्षण 


शिक्षा के सामान्य सिद्धान्त 


(नवीन पाठ्यक्रमानुसार, संशोधित संस्करण) ` --पी० डी पाठक | 
--जी० एस० डी० त्यागी ६.०० | | 
भारतीय शिक्षा और उसकी समस्यायें --वी० पी० जौहरी 
i --पी० डी पाठक ६.०० 
शिक्षक प्रशिक्षण विद्यावती मलैया ४.०० 
gag द्रण 
शिक्षण-कला --डा० एस० एस० माथुर ७.०० 
भुगोल झिक्षण --एच० एन० सिंह ४.०० 
शिक्षा और मनोविज्ञान में सरल सांख्यिकी --के० पी० पाण्डेय ४.०० 
समाज मनोविज्ञान (प्रारम्भिक अध्ययन) --डा० एस० एस० माथुर ७.०० 
हिन्दी साहित्य 


- नाथपंथ और निगुण सन्तकाव्य 
हत] l --डा० कोमलसिह सोलंकी १२:०० 


2 पृथ्वीराज रासो : पद्मावती समय 
[मूल पाठ, टीका व आलोचना सहित] 


-"डा० हरिहरनाथ टंडन २.१९ | | 
रश्मिबंध की टीका _ देवेन्द्र शर्मा ५०० 
—STo तारकनाथ वाली १०० 
-फूलचन्द्र जैन `` ge | | 


छ (ne) ह 
agai संशोधित संस्करण | --सं० राजनाथ शर्मा ८.९९ | 


एवं afaa] $ --सं० राजनाथ शर्मा 
` ( सम्पूर्ण प्रकाशनों के सूचीपत्र के लिए लिखें ) 
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| शिक्षा और साहित्य 
| ठि 


“हर प्रदेश में राजकाज की भाषा उस प्रदेश की प्रादेशिक भाषा ही 
हो । जहाँ तक केन्द्र की भाषा का सवाल है और केन्द्र से सम्षकं का सवाल 
है उसका माध्यम हिन्दी-भाषा हो । इस प्रकार प्रादेशिक भाषाओं के साथ 
हिन्दी का सम्वन्ध सहयोगात्मक हो जाता है। मेरी धारणा है कि यदि हिन्दी 
प्रादेशिक भाषाओं की प्रतिद्वन्द्वी वतकर आती है, तो उससे हिन्दी और देश 
दोनों का ही अहित होगा । मैं तो शिक्षा के माध्यम में भी मातृभाषा और 
प्रादेशिक भाषाओं को ही माध्यम के रूप में सुझाना चाहता हूँ । मेरा यह 
निर्चित मत है कि इससे शिक्षा के क्षेत्र की समस्याओं को हल करने में 
भी आसानी होगी और शैक्षणिक प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त होगा | इतना 
ही नहीं, इससे विज्ञान और टैकनालॉजी के क्षेत्र में भी सहायता मिलेगी । 
कहा जाता है कि हिन्दी के राज्यभाषा बनने से अन्य प्रादेशिक भाषाओं के 
विकास में वाधा आती है, परन्तु वह सही नहीं है । मैं तो यह मानता हूँ कि 
उससे प्रादेशिक भाषाओं के विकास में मदद ही मिलेगी । स्वाभाविक रूप 
से हिन्दी का साहित्य प्रादेशिक भाषाओं में पहुँचेगा और प्रादेशिक भाषाओं 
का साहित्य हिन्दी में आएगा, इससे कुल मिलाकर प्रादेशिक भाषाओं तथा 


हिन्दी को भी लाभ होगा ।' ee 
--मोरारजो देसाई 
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द्ोधःप्रबन्धों के प्रकाशन' में अग्रणी 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
क्ब 
महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
रीतिकाल के प्रमुख प्रबन्ध काव्य 
डा० इन्द्रपार्लोसह 'इन्द्र' 
डा० इन्द्र का प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध इस श्रान्त धारणा का उन्मूलन करने में पूर्ण समर्थ है कि 
हिन्दी-साहित्य का रीतिकाल मुक्तक रचना का युग था । अभी तक आचार्य रामचन्द्र शुक्ल से लेकर 


| हिन्दो-साहित्य के लगभग सभी इतिहासकारों की यह धारणा रही थी कि रीतिकाल मुक्तक-काव्य- 
। प्रधान युग रहा था। जिसमें केवल चार-छ:ः ही प्रवन्ध-काव्य लिखे गए थे जिनका साहित्यिक इष्टि 


से अधिक मूल्य नहों हे । अतुसन्धायक्र sto इन्द्र ने घोर परिश्रम कर रीतिकाल में रचित लगभग ' 


| ३६५ ऐसे प्रवन्ध-क्राव्यों का जोर्णोद्धार किया है जिनसे हिन्दी के पाठक अभी तक अपरिचित हैं । 
प्रस्तुत शोध प्रवन्ध में उल्लिखित और विवेचित अनेक ऐसे प्रबन्ध-काव्य हैं, जिन्हें 
' पृथ्वीराज रासो', 'पद्मावत' और “मानस” की गौरवपूर्ण महान्‌ परम्परा का सफल'और योग्य 
उत्तराधिकारी माना जा सकता है । यह हिन्दी-साहित्य के इंतिहास सम्बन्धी एक सर्वथा नवीन और 
ऐसी क्रान्तिकारी खोज है जो हमें मध्ययुग के 
विवश कर देती है । हमारे ऊपर छाया हुआ आचार्य शुक्ल का धारणावद्ध 
और हम सोचने लगते हैं कि हमारे इतिहासकारों का रीतिकालीन साहित 
अपूर्ण और भ्रामक रहा है । 
sie इन्द्र को स्थापना है कि रीतिकाल में महाकाव्य, खण्डकाव्य और एकार्थकाव्य-त्तीनों 
i प्रबन्ध-काब्य प्रचुर संख्या में लिखे गए थे । इनको आधार्‌-भूमि इतिहास और पुराणों पर 
p g थी । इस युग के त सिक प्रवन्ध-काव्यो-की यह विशेषता रही हे कि इनमें ऐतिहासिक 
तः तोड़ा-मरोड़ा नहीं गया है, जैसा कि वोर-गाथा युग में रचित “रासो” ग्रन्थों में किया गया 
था और जिसके कारण उनकी प्रामाणिकता सन्दिग्ध हो उठी है। 
इन सम्पूर्ण प्रवन्ध-काव्यों की एक उल्लेखनोय विशेषता यह रही है वि रीतियमीः 
= ae के इन पर रीतियुमीन 
काव्य-शास्त्रीय सिद्ध ड है में है 
7 य सिद्धान्तो का प्रभाव या तो है ही नहीं या यदि है भी तो अत्यन्त स्वल्प मात्रा में है । 


9 ad यह स्थापना एक क्रान्तिकारी स्थापना है । क्योंकि यह इस धारणा का खण्डन कर देती 
रोतिकालीन साहित्य काव्य शास्त्रीय रीति-सिद्धान्त से बुरी तरह से आक्रान्त. था । 


आतङ्क दूर हो जाता है 
य सम्वन्धी ज्ञान कितना 


सजिल्द पुस्तक का मूल्य १५.०० 


रीतिकालीन साहित्य का gag ल्यांकन करने के लिए 
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विशेष सूचना 


हम अपने पाठकों, शुभचिन्तको तथा सहयोगी प्रकाशकों को सहर्ष सूचित करते हैं कि 
साहित्य-परिचय' के द्वितीय वर्ष का प्रथम अंक (जनवरी १६६७ अंक) आधुनिक साहित्य fasta 
के रूप में प्रकाशित होगा | 

आधुनिक साहित्य विश्ञेषांक' २३% ३६१६ आकार में प्रकाशित होगा । इसमें हिन्दी 
साहित्य के आधुनिक काल से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखित 
सुगठित एवं सुचिन्तित निबन्ध होंगे । इस विशेषांक का मूल्य ३.०० होगा, किन्तु वाषिक शुल्क भेजने 
पर आपको इस विशेषांक के अतिरिक्त शेष ११ अंक भी निःल्शुक प्राप्त होंगे। यह भी स्मरणीय है 
कि साहित्य-परिचय' का वाषिक शुल्क आगामी वर्ष भी ३.०० (तीन रुपए मात्र) ही रखा गया है । 


आपको अभी तक 'साहित्य-परिचय' के अंक नियमित रूप से मिलते रहे हैं। इसमें 
प्रकाशित होने वाले निबन्ध स्थायी महत्व के होते हैं जो हिन्दी भाषा और साहित्य की अभिवृद्धि से | 
सम्बन्धित तथा राष्ट्रभाषा के प्रचार-प्रसार में बाधक तत्वों पर लिखे जाते हैं। भविष्य में इसके 
साथ-साथ साहित्य के विभिन्न पक्षों पर भी निबन्ध प्रकाशित होंगे । साहित्य-परिचय के सम्पादकीय | 
अन्य सम-स्तरीय पत्रों के समान उथले एवं परिचयात्मक न होकर गम्भीर चिन्तन-मनन के प्रतीक | 
सिद्ध हुए हैं। हमारी प्रारम्भ से ही यह नीति रही है कि हम अपने पाठकों को दक्षिण-भारत तथा | 
अहिन्दी क्षेत्रों में हो रही हिन्दी की प्रगति तथा स्थिति से परिचित कराते रहें इसके अतिरिक्त । 
साहित्य-परिचय में प्रतिमास नई पुस्तकों की सूचना से श्रेष्ठ पुस्तकें चुनने में विशेष रूप से सहायता 
प्राप्त हुई है । उक्त सभी विशेषताओं के प्रति अनेक पाठकों तथा पुस्तकालयों ने साहित्य-परिचय | 
परमोपयोगी मानकर समय-समय पर हमें अपने पत्रों द्वारा प्रोत्साहित किया है । हम इस सम्बन्ध He 
अपने शुभचिन्तकों का आभार स्वीकार करते हैं । RINE 


ey: 
सदस्यों से, a 


ना 
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साहित्य-परिचय के शुभचिन्तकों तथा पुस्तकालयों से निवेदन है कि वे अपना Ae 
धनादेश द्वारा तुरन्त ही भेजकर विशेषांक की प्रति सुरक्षित करायें, क्योंकि इसकी प्रतियाँ 
संख्या में ही मुद्रित हो रही हैं । ७ 


प्रकाशको को 


- प्रकाशक बन्धुओं से अनुरोध है कि वे पत्र लिखकर नई विज्ञापन-दरें 
__ अपना स्थान शीघ्र सुरक्षित करा लें। x 


आधुनिक साहित्य विशेषांक! 
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१५- स्वातन्त्र्योत्तर साहित्य : एक सर्वेक्षण 

१६- हिन्दी और शोध-कार्य- 
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पाठ्य-पुस्तकों में घासिक शिक्षा ? 
भारत घमं-निरपेक्ष राज्य है और धमं-निरपेक्ष राज्य में जनता में प्रचलित 
किसी धर्म-विशेष की शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए और न दी जा सकती है । 
हम इस सिद्धान्त से सहमत हैं । परन्तु इसके साथ ही हमें यह भी स्पष्ट कर लेना 
चाहिए कि धामिक-शिक्षा किसे कहते हैं और वह किस रूप में दी जाती है ? 
अभी तक साधारणतः शिक्षा-संस्थाओं में धामिक शिक्षा का यह रूप रहा है कि 
वहाँ बाइबिल, वेद, कुरान, गुरु ग्रन्थ साहिब आदि धामिक ग्रन्थों के सम्बन्ध में 
प्रतिदिन या सप्ताह में निश्चित दिनों में धामिक प्रवचन दिए जाते रहे हैं । इसे 
हम विशुद्ध रूप में घामिक शिक्षा कह और मान सकते हैं। परन्तु हमारे उन 
जन-नेताओं की बुद्धि के लिए क्या कहा जाय जो 'सरस्वती-वन्दना को भी 
घामिक-शिक्षा घोषित करने में संकोच नहीं करते । सरस्वती-वन्दना' को भूपेश 
गुप्त जैसे विवेकशील साम्यवादी किस आधार पर घामिक-शिक्षा का अङ्ग 
मानते हैं, यह तो वही जानें । र 
किसी भी देश का अपना एक निश्चित इतिहास और संस्कृति होती है । 
भारतीय इतिहास और संस्कृतिःमें सरस्वती” बुद्धि ओर विद्या की देवी 
अर्थात्‌ प्रतीक के रूप में प्रावीनकाल से स्वीकार्य रही है । परन्तु बुद्धि और 
विद्या की इस प्रतीक को बुद्धि और विद्या के ये शत्रु किस आधार पर हिन्दू- 
ay का अङ्ग मानते हैं, यह समझ में नहीं आता । वह शायद यह भी नहीं 
समभते कि इतिहास, धमं और संस्कृति विकास का एक समन्वित रूप प्रस्तुत 
करते हैं। भारत में प्राचीनकाल से धर्म और संस्कृति आपस में ऐसे एकात्म 
रूप से घुले-मिले रहे हैं कि उन्हें पृथक्‌ करके देखना असम्भव èl वस्तुतः 
यहाँ संस्कृति ने ध्म को इस प्रकार आत्मसात्‌ कर लिया है कि धर्मे का ER 
अस्तित्व उन अर्था में नहीं दिखाई पड़ता जिन अर्थो में अन्य धमों का स्वरूप | 
मिलता है । यहाँ धमे और संस्कृति पर्यायवाची शब्द सेबन गए हें । और z 
qat भारतीय चिन्तन की उस विशाल परम्परा की; सांस्कृतिक प्रतीक = 
जिसके कि हम भोक्ता और अधिकारी हैं। और सबसे बड़ी बात तो 
“सरस्वती? हमारे यहाँ कभी भी धर्मे की प्रतीक: नहीं मात्ती गई l 
विवेक की देवी है और धमं (धर्मे के लोक-प्रचलित iN) 
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२ साहित्य-परिचय 


कैसा पारस्परिक सम्बन्ध है, इसे प्रत्येक विवेकशील 
व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है | 

भूपेश गुप्त द्वारा सरस्दती-वन्दना का विरोध 
किया जाना स्पष्ट रूप से एक राजनीतिक स्टन्ट है । 
“सरस्वती वन्दना' को धर्म-शिक्षा का अङ्ग घोषित कर 
वह सम्प्रदायवादियों (विशेष रूप से अल्प संख्यकों) पर 
यह प्रभाव जमाना चाहते हैं कि वह उनके हितैषी हैं 
इसलिए आगामी आम-चुनाव में उनके वोट प्राप्त करने 
के सबसे अधिक योग्य अधिकारी भी हैं । आसन्न आम- 
चुनावों को देखते हुए ऐसे भ्रमात्मक प्रचार को बढ़ावा 
नहीं मिलना चाहिए । 

यदि भूपेश गुप्त के इस अनर्गल आक्षेप का विरोध 
नहीं किया गया, तो भविष्य में पाठ्य-पुस्तकों में आए 
राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, आदि के वर्णत को भी धामिक 
त शिक्षा घोषित कर; उनका विरोध करने की प्रवृत्ति को 
| प्रोत्साहन मिलेगा । यदि कांग्रेसी सरकार की परम्परा- 
i गत तुष्टीकरण की नीति ने, ऐसे विरोधो को प्रोत्साहन 
दे और उनके सम्मुख आत्मसमर्पण कर हमारे इतिहास 
और संस्कृति के प्रतीको को नष्ट करने का घातक 
प्रयत्न किया तो इसके परिणाम भयडूर हो सकते Zl 
Er कहावत है कि जो सबको सन्तुष्ट करने का प्रयत्न 
i करता हैं वह किसी को भी सन्तुष्ट नहीं कर पाता । 
भारतीय इतिहास में तुष्टीकरण की इस नीति का एक 
घातक परिणाम निकल चुका है । भूषण की प्रसिद्ध 
i रचना 'शिव-वावनी' में मुसलमानों के farg कही गई 
बातों के कारण महात्मा गान्धी ने उसे पाठय-क्रम में 
से निकलवा दिया था। परन्तु उसका प्रभाव गौर 
` परिणाम वया हुआ ? आखिर पाकिस्तान वनकर ही 
रहा | इसलिए हमारी माँग यह है कि ऐसे अवांछनीय 
पि facial को प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए । आम- 
ह इव निकट हैं इसलिए राजनीतिक दल अल्प-संख्यको 
को आकर्षित करने के लिए रह-रह कर ऐसे नारे उठाते 

 रहुँगे। आखिर हिन्दुओं ने ही ऐसा क्या अपराध किया 
है कि उनके इतिहास और सस्कृति पर इस प्रकार के 
भद्दे ऑर गन्दै आक्षेप किये जाते है । 
अतिरिक्त कुछ लोक-सभायी सदस्यों ने इस 
ही विरोध किया है कि उत्तरप्रदेश में 
हिन्दी और अंग्रेजी के 
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साथ एक आधुनिक भारतीय भाषा पढ़ाने के स्थान पर 
संस्कृत को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाना 
अनिवाय है । इसलिए वहाँ संस्कृत को अनिवार्य विषय 
न रखकर उसके स्थान पर किसी एक आधुनिक 
भारतीय भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने का प्रबन्ध 
होना चाहिए । हम इस माँग का हृदय से समर्थन करते 
हैं । हिन्दी-भाषियों को एक अन्य भारतीय भाषा का 
अध्ययन करना ही चाहिए। इससे भावात्मक एकता 
के सुत्र ह़॒ होंगे । परन्तु इस सम्बन्ध में हमारा एक 
विनम्र सुझाव भी है । जिस प्रकार अहिन्दी-भाषियों 
पर हिन्दी बलात्‌ नहीं लादनी चाहिए, उसी प्रकार 
हिन्दी-भावियों पर अंग्रेजी भी बलात्‌ नहीं लादी जानी 
चाहिए । अतः हिन्दी-भाषियों के लिए अंग्रेजी को 
वैकल्पिक विषय बनाकर संस्कृत को अनिवार्य विषय 
ही बने देना रहना चाहिए । साधारण विद्यार्थी को 
अभी तक अंग्रेजी पढ़कर क्लर्की ही मिलती आयी है। 
ऐसे विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है जो अंग्रेजी पढ़ 
कर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाते 
हैं ? अतः व्यावहारिक रूप से अंग्रेजी की शिक्षा 
प्रारम्भ से ही अनिवार्य रूप से देना नितान्त व्यर्थ भौर 
अव्यावहारिक है । 

संस्कृत की शिक्षा, भारत, भारतीय इतिहास, 
भारतीय संस्कृति और भारतीय-साहित्य को समझने 
और अध्ययन करने के लिए अनिवार्य है । इस समय 
अकेली संस्कृत ही हमारी भावात्मक एकता का 
सर्वाधिक सशक्त और व्यापक साधन है । सम्पूर्ण समृद्ध 
भारतीय भाषाएँ संस्कृत-शब्दावली से समृद्ध हैं और । 
शब्दावली सभी भाषाओं में लगभग एकसी ही हैं । 
इसलिए संस्कृत का अध्ययन हमारे यहाँ अनिवाय होना 
ही चाहिए। संस्कृत के रूप में हमारी ऐतिहासिक, 
सांस्कृतिक और सामाजिक विकास और चिन्तन की 
परम्परा सुरक्षित है । आधुनिक वैज्ञानिक तथा अन्य 
विषयों से सम्बन्धित नवीन शब्दों का निर्माण भी 
संस्कृत धातुओं और रूपों के आधार पर ही किया जा 
रहा हे । यदि हमारा विद्यार्थीसमाज सस्कृत से 
अपरिचित रहेगा तों वह इस नवीन शब्दावली को 
समझने ओर उसे अपनाने में असमर्थ रहेगा। इसलिए 
हमारी माँग यह है कि केवल उत्तर-प्रदेश में ही नहीं, 

(शेष पृष्ठ ८ पर) 
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T मे 

i मद्रास राज्य में हिन्दी 
हरिहर डुरेस्वामो एम० ए० 

ने अध्यक्ष : हिन्दी विभाग 

विञ ओ० सि कालेज, तूतिकोरित--३ (मद्रास राज्य) 


षे पहले मिल चुका है । यह विरोध विद्यार्थियों द्वारा 
gafra हुआ । किन्तु उस विरोध की पृष्ठभूमि क्या हैँ? 
शिक्षण संस्थाओं में हिन्दी अनिवार्य विषय नहीं है। 
अनिवार्य विषयों का अध्ययन करने में भी लापरवाही 
दिखाने वाले विद्यार्थी ऐच्छिक विषय का अध्ययन लगन 
से न करें तो यह aad की बात नहीं है। देश की 
संतानों के लिए कैसी शिक्षा चाहिये, इसका निर्णय 
करना और तदनुसार व्यवस्था करना सरकार का 
| कत्तव्य है । जब सरकार ने ही विपक्षी दलों के दबाव 
में आकर राजभाषा ज्ञान को ऐच्छिक बना दिया तब 
अबोध विद्यार्थी उसका तिरस्कार करें तो क्या यह 
` विद्याथियों का दोष है? कदापि नहीं। फिर भी 
` विद्याथियो ने दल बाँधकर विरोध किया और डटकर 
| क्रिया । इसके मूल में हिन्दी के प्रति अरुचि नहीं, बल्कि 

अपने भविष्य की चिता है। यदि हिन्दी राजभाषा 
पैन जाय और उसी में सरकारी कार्यवाही होने लगे 
'तो स्कूल कालेजों में हिन्दी का अध्ययत्त करने वाले 
विद्यार्थी पढ़ाई के खतम होने पर नौकरी की खोज में 
लें तो हिन्दी ज्ञान का अभाव, उनके योग्य पद प्राप्त 


1 
a 

i सभा' पर भनेक आक्षेप क्रिये हैं । यदि ये आक्षेप सत्य हैं तो अवश्य विचारणीय हैं । परन्तु उक्त संस्था 
र्‌ द्वारा किए जा 

j हम 'सभा' का ध्यान इत आक्षेपों की ओर आकर्षित करने के लिए ही इस निबन्ध को प्रकाशित कर 
| रहे हैं। इस सम्बन्ध में यदि सभा' के अधिकारीगण प्रकाश डालकर उपयु क्त आक्षेपो का निराकरण 
j | करने का प्रयत्न करें तो हिन्दी का अधिक कल्याण सम्भव होगा । हम स्वयं वास्तविकता को जानने के 
| आग्रही हँ । ऐसी सम्मानित संस्थाओं के सम्बन्ध में उठाए गए आक्षेपों का, WaT का निराकरण होना 
| | अत्यन्त आवश्यक है--सम्पादक | 

र विद्याथियों का भय 

| अंग्रेजी समर्थकों का कथन है कि मद्रास राज्य में 

C | हिन्दी के प्रति घोर विरोध है । उसका प्रमाण भी डेढ़ 


[टिप्पणी--प्रस्तुत निबन्ध में लेखक महोदय ने मद्रास स्थित, 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 


रहे हिन्दी प्रचार को देखते हुए आक्षेपों की सत्यता पर हमें सन्देह होता है । इसलिए 
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करने में बाधा बन जायगा | अपने भविष्य के खतरे को 
जानकर ही विद्याथियों ने विरोध किया और उनके 
विरोध का आधार तो अवश्य है। वह आधार-हीन 
आन्दोलन नहीं था । 
राज्य सरकार की अकर्मण्यता 

स्कूलों में ऐच्छिक विषय होने पर भी हिन्दी Goat 
कक्षा से नहीं, नौवीं कक्षा से पढ़ाई जाती है; वह भी 
हफ्ते में दो पीरियड ही । अंग्रेजी पढाई जाती है सातू| - 
घण्टे; हिन्दी पढाई जाती है डेढ़ धण्टे । अंग्रेजी पाई | 
जाती है अनिवार्य रूप से; हिन्दी पढ़ाई जाती है, 
ऐच्छिक रूप से । अंग्रेजी में पास न होने पर उत्तीणंता 
न मिलेगी और हिन्दी में पास न होने पर कोई चिता नहीं 
है । हिन्दी में खाली कागज रखकर थाने पर भी उत्ती- 
णेता में वह बाधक नहीं बनेगी । ऐसी उरिस्थिति में 
विद्यार्थियों में हिन्दी के प्रति अनादर न हो तो और 
क्या होगा ? अंग्रेजी मोह हो जाने में क्या शक है 
हिन्दी प्रचार सभा की अन्ध-तोति _ 

फिर भी तमिल जनता राष्ट्र विरोधी : 


राष्ट्र भाषाओं में से एक है । इसरि 
पंडितों के पास अपने लड़के- 


F भारत हिन्दी प्रचार सभा की परीक्षाओं के लिए 
उन विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। किन्तु सरकार की 
अकर्मण्यता और जनता की राष्ट्रीय भावना का 
लाभ उठाकर दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा गलत 
नीति अपनाती है । परीक्षा शुल्क्र को तिगुना-चौगुना 
कर दिया है । प्राथमिक परीक्षा के लिए आधा रुपया 
शुल्क था; आज ढाई रुपये है । उच्च परीक्षा प्रवीण का 
शुल्क ३५ रुपये है। इतना ही नहीं, यदि कोई एस० एस० 
एल० सी० पास विद्यार्थी सीधे तीसरी परीक्षा (राष्ट्र- 
भाषा) देता चाहे तो उसको छूट शुल्क अलग पाँच 
रुपये अदा करने पड़ते हैं पी० go सी० पास विद्यार्थी 
को छूट शुल्क HE आठ रुपये देने पड़ते हैं । 
हिन्दी पढ़ाने वाले अध्यापकों को सभा कुछ नहीं 
देती । उन अध्यापकों को विद्यार्थियों से ही अपनी फीस 
लेनी पड़ती है । स्कूली शिक्षा, ग्यारहवीं कक्षा तक, 
राज्य भर में मुफ्त है। पर हिन्दी शिक्षा मुफ्त नहीं है। 
परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त at शुल्क, छूट शुल्क सब 
कुछ देने पड़ते gl यदि बाहर के लोग faae 
विद्यालय का संचालन करें तो सभा मान्यता-पत्र मात्र 
देती है; मानदेय नहीं देती | (इस लेख के लेखक ने 
रोज चार घन्टे की पढ़ाई की व्यवस्था करके एक वर्प 
तक विद्यालय चलाया । स्वयं पढाया, अलावा दो 
अध्यापक नियुक्त किये ; एक प्रान्तीय भाषा अध्यापक 
को भी नियुक्त किया | उक्त विद्यालय में पन्द्रह विद्यार्थी 
अध्ययन करते थे। ग्यारह विद्यार्थी पूर्णतया उत्तीर्ण हुए । 
परन्तु सभा ने विद्यालय को कोई सहायता नहीं 
दी । तमिल अध्यापक के पारिश्रमिक की जिम्मेदारी 
भी नहीं ली । यदि 'सभा' स्वयं यह विद्यालय चलाती 
तो कम से कम दो अध्यापकों को मासिक ३००) वेतन 
पर नियुक्त करना पड़ता । पर सभा ने इस विद्यालय 
को वर्ष भर में तीस रुपये भी न दिये |) ऐसी अवस्था 
में बेचारे प्रचारक क्या करते ? 
जहाँ स्कूल-कालेजो के हिन्दी अध्यापक अपनी- 
अपनी संस्था के काग्ने तक ही अपना सेवा-क्षेत्र सीमित 
ै ha लेते हैं, बाहर सभा” की परीक्षाओं की तैयारी 
नहीं करते, वहाँ सभा” ने अब तक कोई व्यवस्था नहीं 
की हैं। ६४-६५ बजट के अनुसार केन्द्र सभा (मद्रास 
ने सरकार से प्राप्त रकम में ११,१७५ रुपये 
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4 साहित्य-परिचय 


सभा ने ७००० रुपये लौठाये हैं । यानी वे उक्त रकमों 
का उपयोग न कर सकी हैं । (दूसरी प्रान्तीय सभाओं 
के हिसाब का पता नहीं लगता) पर कितने ही कालेजों 
के छात्र हिन्दी-छात्र-वृत्ति की प्रतीक्षा करके निराश 
हो गये । योग्य विद्यार्थी छात्र-वृत्ति से वंचित होकर, 


एक साल तक असफल प्रतीक्षा करने के बाद, दूसरे 
साधनों की जज में लगे हैं । 
सभा के पाथ्यक्रम--जहाँ प्रारम्भिक वर्गो में 


स्कूलों में हिन्दी की पढ़ाई नहीं होती वहाँ बालक- 
बालिकाओं को आकर्षित करने के लिए आसान पाठ्य- 
क्रम चाहिये पर सभा की प्राथमिक (यही पहली 
परीक्षा भी है) परीक्षा के लिए पाँच पुस्तके नियत हैं 1 
साढ़े पाँच महीने की पढ़ाई है। अध्यापकों को तेज 
चलना पड़ता है । उत्साही बालक भी बीच में ही छूट 
जाते हैं । यह भ्रम Gar हो जाता है कि हिन्दी कठिन 


है । बालक-बालिकाओं के मन में हिन्दी के प्रति अरुचि 
सी हो जाती है । इतना होकर भी सभा के कायं- 


कर्ताओ ने इस पर विचार नहीं किया । दूसरी 
परीक्षाओं में भी पाठ्य-क्रम के बोझ से दबने वाले 
विद्यार्थी ठीक-ठीक अध्ययन नहीं कर पाते । 
हिन्दी प्रचार क्षेत्र में 'सभा? का एकाधिकार 
हानिकारक है। 

भारत के अन्य राज्यों की हिन्दी संस्थाओं की 
परीक्षाओं के लिए यहाँ केन्द्र नहीं दिये जाते । सरकार 
भी पढ़ाई की ठीक-ठीक व्यवस्था नहीं करती । अतः 


इस क्षेत्र में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा' का एका- 
धिकार है । 


निवारण और सुधार के लिए सुझाव 

(१) सरकार को चाहिये कि ag स्कूलों में पांचवीं 
कक्षा से ही हिन्दी पढ़ाई की व्यवस्था करे । 

(२) ऐसी व्यवस्था हो जिससे उत्साही हिन्दी 
प्रचारकों को विद्यालय संगठन में सरकार के शिक्षा 
विभाग के अधिकारी प्रोत्साहित करें । 

(३) जो विद्यालय तीन-चार सालों से निरन्तर 
सुयोग्य कार्ये कर चुके हों उन्हें केन्द्र सरकार सीधे 
मान्यता देने की व्यवस्था करे। इन आधार भूत 
विद्यालयों को और हिन्दी की प्राथमिक शिक्षा देने वाले 


विद्यालयों को प्रोत्साहित करना सरकार का परम | 


कत्तव्य है ।. 


| 
| 
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इन बातों को मैं अपने दीर्घ कात(२२वर्षे)के अनुभव 


प्रगति सन्तोप-जनक नहीं है। 'सभा' द्वारा उत्साही 
प्रचारकों को उचित प्रोत्साहन नहीं मिलता है । 


नीति को अपना कर प्रगति में बाधा डाल रही 
है । इस रीति से चलने पर तमिल भाषियों 
द्वारा हिन्दी के राजभाषा स्वीकृत होने में सेकड़ों वषे 
लगेंगे । 


दल के भय से अस्पष्ट 


| 
ï के बल पर लिख रहा हूँ । मद्रास राज्य में हिन्दी की 
i 
T 
| राज्य सरकार विपक्षी 
} 


(2०4२ शु? भु? ch ot ०१ 0८०८ 


Fd OR भन पर्छ द्य की. 


आपको 
हिन्दी साहित्य की अथवा प्रशिक्षण की 


श्रेष्ठ पुस्तकों की ग्रावश्यकता है 


तो आप हमें लिखें-- 


हमारे यहाँ 
हिन्दी साहित्य के हर*श्रेष्ठ लेखक की 
उत्तम पुस्तकें रखने का भरसक प्रयत्न किया जाता हे 


SS Nh ood a fr 
CESO E Sh 


t ग्रतः हमें विश्वास है कि 

i हम आपको पुस्तकों सम्बन्धी आवश्यकता 
Hi को पुति करने में सक्षम हें 

। | स्मरशा रखें-- 
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दी भारत की राष्ट्रभाषा है, केवल इ 
नहीं कि भारत सरकार ने उसे उक्त पद पर प्रति 
किया है, बल्कि प्रधानतः इसलिए क्योंकि वह सम 
राष्ट्र की एक समन्वित भाषा है। भाषा के विद्वानों से 
यह तथ्य छिपा हुआ नहीं है कि जिसे हम हिन्दी कहते 
हैं, वह एक साहित्यिक भाषा है। साहित्यिक भाषा 
बोलचाल की भाषा कभी नहीं हो सकती--उ उसी 
रूप में स्वयं लेखक भी नहीं बोलते, बोल पाते, जिस 
रूप में वह साहित्य में प्रयुक्त होती है। आज हिन्दी का 
स्वरूप खड़ी बोली के अधिक निकट हे, किन्तु केवल क्रिया 
प्रयोग की हृष्टि से हो । शेष शब्दावली संस्कृत और 
उसकी परम्परा में विकसित विभिन्न भारतीय भाषाओं 
एवं बोलियों से तो आई ही है, अरबी, फारसी, gz, 
तमिल, तेलगु, मलयालम, कन्नड आदि से भी आई है 
और वह समस्त शब्दावली हिन्दी के समन्वय-चक्र में ऐसी 
घुल-मिला गई है कि अब वह अलग नहीं की जा सकती- 
वह उसकी स्वतन्त्र सम्पत्ति बन चुकी हैं। यह कहना 
अनुचित है क्रि हिन्दी और खड़ीबोली एक हैं। जिस 
अनुपात में हिन्दी में खड़ीबोली की प्रवृत्तियों और 
शब्दावली की खोज की जा सकती है, उसी अनुपात में 
| अच्य हिन्दी बोलियों और भारतीय भाषाओं की प्रवृत्तियों 

ओर शब्दावली को भी खोजा जा सकता हे । अतः यह 

कहना कि “उपेक्षित बोलियों और उपभापाओं के 

अधिकार के आन्दोलन में बोलो और खड़ीबोली का 

झगडा साथ-साथ चलना चाहिए तके-सम्मत 
| नहीं प्रतीत होता । खड़ीबोली एक बोली है, वह हिन्दी 
| भाषा का पूणं रूप नहीं, एक क्षेत्रीय तथा अविकसित 
' खूप है । हिन्दी के रूप में खड़ीबोली के आधिपत्य के 
। भयको देखना कल्पित है। इस कल्पना के पीछे 
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राजनीतिक प्रवृत्तियाँ ही हो सकती हैं, भाषा को समभने 
की प्रवृत्ति नहीं । हिन्दी की सभी बोलियों और उप- 
भाषाओं के समन्वय से शिष्ट रूप में विकसित हिन्दी 
को किसी एक क्षेत्र या प्रदेश की भाषा या मातृभाषा 
भी मानना राष्ट्र-द्रोह है क्योंकि इसी से वह प्रवृत्ति पैदा 
हुई जिसने उत्तर-दक्षिण के wag पैदा किए भोर 
इसी से अब यह प्रवृत्ति भी विकसित हो रही है कि 
राजस्थान में राजस्थानी, बिहार में बिहारी, ब्रज में 
ब्रजमापा और अवध में अवधी में राज-काज चले, भले 
ही एतदर्थ उत्तर प्रदेश का विभाजन करता पड़े, 
राजस्थान के ब्रजभाषी प्रदेश को अलग काट देना पड़े । 
यह प्रवृत्ति राष्ट्रघाती ही नहीं, आत्मघाती भी है ॥ 
यह कहना कि “बोली और खड़ीबोली का 
झगड़ा न चला तो हिन्दी प्रदेश में जो विराट्‌ 
जनसमीकरण चल रहा है, वह रुक जायेगा और 
aag क्ति के अभाव में स्थानीयतावाद और भी प्रबल 
होगा” * भाषा की समस्या को पूर्ण रूप में त समझने का 
ही फल है । वस्तुतः यह नया झगडा चलाने का हो 
प्रयास हे । यह प्रयास राजस्थान और बिहार में ही 
हीं उत्तर-प्रदेश में भी कुछ राजनोतिज्ञो ने अपना | 
उल्लु सीधा करने के लिए gar किया है । पर डा० 
उपाध्याय जैसा समझदार साहित्यकर्मी उसमें सहयोग 
क्यों दे ? क्या साहित्यकर्मी ने अभी तक हिन्दी और 
अन्य भारतीय भाषाओं का पारस्परिक झगड़ा सुलभा 
दिया है ? सभी जानते हूँ कि राजनीतिजञों ने भ 
की नीति को सामने रखकर अपने उल्लु सीधे कर' 
लिए ही भाषा के. प्रश्‍न पर आन्दोलन प्रारम्भ : 


शोले कभी दक्षिण में, तो कभी ofan में और कभी 
qa में दहक उठते हैं तब एक नयी भाग बोलियों के 
झगड़ों की हिन्दी के ही घर में क्यों दहकाई जा रही 
है? एक बार जल उठने पर क्या वे नेता और 
साहित्य-कर्मी उसे बुझा पायेंगे, जो आज अपने व्यक्तित्व 
को ऊपर लाने के लिए हजारों लोगों की बलि के लिए 
झगड़े की वेदी रचना चाहते हैं ? 


मैं समझता ह साहित्यकार को भाषा के प्रश्‍न 
पर तटस्थ होकर विचार करना चाहिए। उसे, समस्त 
प्रकार के आग्रह त्याग देने चाहिए। उसे यह जान 
लेना चाहिए कि हिन्दी भारत के किसी भी क्षेत्र की 
मातृभाषा नहीं है, वह समस्त भारत की एक समन्वित 
भाषा है। शताब्दियों की भाषा-यात्रा में भारतीय 
समन्वित भाषा का यह रूप उभर कर ऊपर भा सकता 
है । सभी भारतीय भाषाओं की शब्दावली से यह भाषा 
पनपी है । सभी भाषाओं की अथं-गरिमा इसमें व्याप्त 
है । मराठी, बंगाली, गुजराती, पंजाबी आदि को 
कितनी अधिक शब्दावली हिन्दी-शब्दावली से मिलतो 
| है । क्या यह अनुपात हिन्दी की उप-भाषाओं और 
| बोलियों की समता नहीं कर सकता ? क्या समस्त 
| भारत में ऐसा कोई भी नगर है, जहाँ हिन्दी में नागरिक 
| कामकाज न चल पाता हो, हिन्दी सिनेमा न देखे जाते 
| 
; 


हों, हिन्दी गाने न समझे जाते हों । हिन्दी की पत्र- 
पत्रिकाएँ न पढ़ी जाती हों ? 


फिर हिन्दी की बोलियों का घरेलू भगड़ा लीजिए। 
यदि किसी बोली या उपभाषा को उसके क्षेत्र में राज- 
काज की भाषा बना दें तो क्या वह उसी रूप में प्रयुक्त 
की जा सकेगी, जो रूप ग्रामीण लोग बोलते हैं ? क्या 
उसे भी शिष्ट नहीं बनाना पड़ेगा ? खड़ीबोली, अवधी 


बल्कि सम्पूर्ण भारत में संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य 
Si से होना चाहिए । और यह अध्ययन हमारी 
ष्ट्रीय एकता की भावना को आगे बढ़ाने ओर ze 
में सबसे सशक्त साधन सिद्ध होगा । राष्ट्रभाषा 
तथा अन्य भारतीय भाषाएँ संस्कृत-भाषा की 
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ब्रजभाषा आदि ही नहीं स्वयं राजस्थानी बोलियाँ भी 
जब साहित्य-सूजन के लिए अपनाई गई', तब क्या उनमें 
शिष्टता लाने का प्रयास प्रारम्भ नहीं हुआ ? यदि यह 
प्रयास अनिवार्य है, तब हिन्दी. में कामकाज में आपत्ति 
क्यों ? हिन्दी को अपने प्रदेश में अगर ग्रामीण लोग 
सरलता से बोल नहीं सकते, तो समझ तो सकते ही 
हँ । बोलना तो उनके लिए अपनी बोली के सुसंस्कृत 
रूप का भी उतना ही कठिन होगा जितना हिन्दी 
का । और क्या पुणं सुसंस्क्रत होकर हिन्दी क्षेत्र की 
प्रत्येक बोली हिन्दी के वर्तमान रूप को ही 
प्राप्त नहीं होगी? यदि हिन्दी के शिष्ट रूप को 
प्राप्त नहीं होगी तो उसे अपनी पड़ौसिन किसी दूसरी 
शिष्ट भाषा (गुजराती या बंगला) का रूप लेना पड़ेगा। 
हिन्दी गद्य लल्लूलाल की ब्रजबोली गद्य के असंस्कृत 
रूप से प्रारम्भ हुआ था, उस रूप से स्वयं ब्रजभाषी लोग 
सन्तुष्ट नहीं रहे और निरन्तर उसके विकास में लगे हुए 
वे वहीं पहुँचे जहाँ आज हिन्दी है। निश्‍चय ही राजस्थानी, 
ब्रज, अवधी या बिहारी उपभाषाओं को, अगर अपना 
अलग अस्तित्व घोषित करने के लिए राजनैतिक कसरत 
का अभ्यास कराया गया तो अन्त में उनकी उपलब्धि 
वही हिन्दी होगी जिसे आज राजस्थान से बिहार तक के 
सभी लोग समभते हैं, भले ही ग्रामीण लोग बोल न 
पाते हों। हाँ उस कसरत के बीच में राजनीति 
अवश्य लाभान्वित होगी, जनता को बलिदान करना 
पड़ेगा । अतः अभी समय रहते राजपुरुषों को ही नहीं, 
राजनीति से प्रभावित साहित्यकमियों को भी हिन्दी 
के विकसित समन्वित रूप को राष्ट्र की समन्वित वाणी 
का स्वरूप मानकर भापायी आग्रह छोड़ देना चाहिए 
ताकि बिल्लियों का न्याय अंग्रेजी के बन्दर के हाथों 
में अधिक समय तक न रह सके । 


समृद्ध वैचारिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक परम्परा 
कौ विरासत प्राप्त कर ही समृद्ध बन सकी | 
ऐतिहासिक सत्य से कोई भी समभदार व्यक्ति इन्कार 
नहीं कर सकता | 
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शिक्षा आयोग की रिपोर्ट भारतीय जनता को में कहा कि हिन्दी का प्रचार करना सभी का राष्ट्रीय 
भावनाओं के विरुद्ध दायित्व है । उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि भारतीय 
नई दिल्‍ली में १९ सितम्बर को आयोजित संस्कृत राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रश्न पर अपने दायित्व को समभे 
। सम्मेलन में अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए ससद तो हिन्दी न केवल भारत बल्कि विश्व की भाषाओं में 
| सदस्य श्री रघुनाथसिह ने सरकार से आग्रह किया कि अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बना सकती है । उन्होंने कहा 
उसे अब हिन्दी के प्रति दृष्टिकोण बदलना चाहिए। कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गरगा है । राष्ट्रीय 
हिन्दी ही देश की राजभाषा है अंग्रेजी न कभी रही है, भावनाओं का प्रगटीकरण इसी माध्यम से होता है । 
न रहेगी । हिन्दी के प्रति बरती जाने वाली अनीति प्रत्येक नागरिक को हिन्दी व्यवहार में लानी चाहिए । 
खेद-जनक है । गृह मंत्रालय मे हिन्दी 
संस्कृत के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि संस्कृत गृह उपमन्त्री श्री विद्याचरण शुक्ल ने राज्य सभा 
भाषा भारतीय जीवन की प्राणशक्ति है। सदियों से को एक लिखित उत्तर में बताया कि ग्रह मन्त्रालय 
इस देश के मानस ने संस्कृत के माध्यम से अपने मंथन तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में ५१५ अधिकारी 
के निष्कर्ष संसार के सम्पुख प्रस्तुत करते हुए मानवता तथा कर्मचारी हिन्दी का साधारण ज्ञान नहीं रखते हैं, 
को aafaa के नए गंतव्य दिये हैं। संस्कृत भारत ६६४ को हिन्दी का पर्याप्त ज्ञान है किन्तु वे हिन्दी में 
भूमि की चंतन्य-अभिव्यक्ति है, उसके पोषण और काम नहीं करते । उन्होंने कहा कि जहाँ अधिकांश 
संवर्धन का ही प्रयत्त होना चाहिए न कि उसको उपेक्षा स्टाफ हिन्दी जानता है वहाँ कुछ विभागों में नोट और 
एवं अच्छेदन का । ड्राफ्ट हिन्दी में तैयार करने की अनुमति है । किन्तु यह 
उद्घाटन-भाषण में डा० लोकेश ने कहा कि शिक्षा आदेश पहले से ही हे कि हिन्दी में आये पत्रों का उत्तर 
|: की रिपोर्ट भारतीय जनता की भावनाओं के हिन्दी में ही दिया जावे । 
विरुद्ध है । रिपोर्ट में संस्कृत की उपेक्षा करके अन्याय पूछे जाने पर कि स्टाफ से हिन्दी में कायं _ 
किया गया है। विश्‍व के कई देशों का उदाहरण देते कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, उच्होंने 
हुए उन्होंने बताया क्रि दूसरे राष्ट्र संस्कृत का महत्व कहा कि तृतीय श्रेणी तथा उच्च श्रेणी के हिन्दी जानने 
समभझकर उसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं जबकि संस्कृत का वाले केन्द्रीय कमंचारियों के लिए हिन्दी सीखना 
उसके अपने देश में अपमान हो रहा है । अनिवार्य कर दिया गया है। * 
या वक्ताओं ने भी शिक्षा आयोग की रिपोर्ट मै भारतीय भाषाओं की लिपियों सें सुधार हो 
संस्कृत की उपेक्षा की बड़ी आलोचना की और सरकार ः rE eae 
से मांग की कि इस रिपोर्ट को नामंजूर किया जाय । केन्द्रीय सूचना व प्रसारण म्यी शी 
उत्तम छपाई व डिजाइनिग की ११ 


राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गुगा योगिता में विजयी प्रकाशकों व 


राष्ट्रभाषा प्रचार समिति (वर्धा) के पंजाब वितरण समारोह में टाइप डिजाइनरों से. 
प्रान्तीय संचालक do दौलतराम शर्मा ने एक वक्तव्य देवनागरी व अन्य भारतीय लिपियों के 
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a करें जो रोमन लिपि के समान कम स्थान में 
आ सकें, साथ ही पढ़ने में आसान और खूबसूरत भी 
हों । उन्होंने कहा कि देश में अखबारी कागज की कमी 
को देखते हुए यह आवश्यक है । 
लोकसेवा संघ की परीक्षाओं का साध्यम हिन्दी 
आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री श्री ब्रह्मानन्द रेड्डी ने 
i १० सितम्बर को हैदराबाद हिन्दी प्रचार सभा की रजत 
| जयंती के अवसर पर उद्घाटन-भाषण देते हुए कहा 
i कि हिन्दी भाषा को केन्द्र व राज्य के लोकसेवा संघ 
(पब्लिक afa कमीशन) की परीक्षाओं का माध्यम 
बना देना अत्यन्त आवश्यक है । इस ठोस कदम को 
उठाए बिना हिन्दी के प्रचार में प्रगति की आशा अधिक 
नहीं की जा सकती । मुख्यमन्त्री ने भाषण के दौरान 
कहा कि हिन्दी वालों को अन्य भाषाओं के शब्दों को 
अपनाना चाहिए | 
इसी अवसर पर श्री रामधारीसिह 'दिनकर' ने 
कहा कि जब तक हिन्दी को पूर्ण रूप से राजभाषा न 
बनाया जाय, तब तक शिक्षा का माध्यम हिन्दी बनाना 
भी उपयोगी सिद्ध न होगा । 
हिन्दी की उपेक्षा पर घेरा डालो आन्दोलन 
संसद सदस्य सेठ गोविन्ददास ने दिल्ली प्रादेशिक 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा हिन्दी व्यवहार वर्ष के 
उपलक्ष में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में कहा कि 
हिन्दी भाषी राज्य सरकारें केन्द्रीय सरकार से यदि 
` हिन्दी में प्र-व्यवहार नहीं करती हैँ तो उन राज्यों की 
विधान सभाओं तथा सचिवाचय आदि पर घेरा डालो! 
आन्दोलन प्रारम्भ किया जावेगा। सेठ जी ने कांग्रेस 
महा समिति के सभी सदस्यों को पत्र भेजकर अनुरोध 
nay था कि एर्नाकुलम अधिवेशन में हिन्दी तथा अन्य 
[रतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के विषय को 
ग्रेस के घोषणा-पत्र में सम्मिलित किया जाय । ऐसा 
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लड़की दो घरों को रोशन करती हे 
स्थान २ शिक्षा मन्त्री श्री वृज सुन्दर शर्मा ने 
| एक माध्यमिक विद्यालय का उद्घाटन 


कि राज्य में शब 
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में शिक्षा के विकास पर २३ करोड़ रु० वाधिक व्यय 
किया जा रहा है | 

महिला शिक्षा परं अत्यधिक बल देते हुए शिक्षा 
मन्त्री ने कहा कि लड़का तो शिक्षा प्राप्त करके सिर्फ 
एक घर में ही उजाला करता है किन्तु लड़की पीहर 
तथा ससुराल दो घरों को रोशन करती है । 


= 


नव साक्षरों के लिए पुस्तकों को प्रतियोगिता 

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने युनेस्को की तव साक्षरों 
के लिए पुस्तकों की ५ वीं प्रतियोगिता हेतु पुस्तकें 
आमन्त्रित की हैं । पुस्तकों की ७-७ प्रतियाँ ३० अप्रैल 
१६६७ तक शिक्षा मंत्रालय के पास पहुँच जानी 
चाहिए । प्रत्येक प्रवष्टि के साथ सरकारी खजाने में 
१०.०० प्रति पुस्तक के हिसाब से जमा करके उसकी 
रसीद भेजनी चाहिए। इस प्रतियोगिता में ३ पुरस्कार 
हिन्दी के लिए तथा १३ अन्य भारतीय भाषाओं के 
लिए १-१ पुरस्कार हैं । प्रत्येक पुरस्कार की राशि 
६४६.०० है। पुस्तकें भारतीय लेखकों द्वारा लिखित 
तथा १ जनवरी १६६५ से ३१ दिसम्बर ६६ तक के 
मध्य प्रकाशित होनी चाहिए। विस्तृत जानकारी 
अनुभाग अधिकारी, एस० ई० Jo २ सेक्सन, कमरा 
do ६३, 'एम' ब्लाक, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, 
नई दिल्‍ली से प्राप्त की जा सकती है । 


श्री सुधांशु द्वारा अंग्रेजी का निमन्त्रण-पन्न 
अस्वीकृत 

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष श्री लक्ष्मीनारायण 
सुधांशु ने पटना हवाई-अड पर प्रधान मंत्री श्रीमती 
इन्दिरा गान्धी के स्वागत समारोह में सम्मिलित होने 
के सम्बन्ध में बिहार के मुख्य-मन्त्री द्वारा भेजा गया 
निमन्त्रण-पत्र अंग्रेजी में होने के कारण अस्वीकृत 
कर दिया । 

उन्होंने बताया कि निमन्त्रण-पत्र मैंने लिखकर लौटा 
दिया कि राजभाषा हिन्दी है अतः मैं अंग्रेजी में छपा 
निमन्त्रण स्वीकार करने में असमर्थं हूँ । उन्होंने आगे 
कहा कि १६ सितम्बर रात को राजभवन में जो भोज 
दिया गया था उसका भी निमन्त्रण-पत्र मैंने इसी कारण 


लौटा दिया था किन्तु बाद में मुभे; राजभवन से हिन्दो 
में निमन्त्रण-पत्न प्राप्त हो गया । 
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साहित्य-परिचय ` १४५. 

वाजपेयी जो झन पुत्र: जारी ने कहा कि लेखक का सम्मान देश की विद्याओं का 
do किशोरीदास वाजपेयी की १००.०० मासिक सम्मान है, भारतीय परम्पराएँ उच्च और स्वणिम रही 

की पेंशन उ० yo सरकार ने पुनः प्रारम्भ कर दी है । शास्त्रकारों और eal ने ही समग्र के प्रवाह 


है । इसके लिए वाजपेयी जी को न कोई फार्स भरता 
पड़ेगा और न कोई अन्य प्रतिबन्ध है। ज्ञात हुआ है 
कि वाजपेयी जी को बे a 
पॅशन भी मिलेगी । 

वाजपेयी जी 
आर इस सम्बन्ध 
स्वीकार किया है । 
श्री gaar ‘gaa’ का अभिनन्दन 

नई दिल्ली सें १६ सितम्बर को सुप्रसिद्ध साहित्य- 
कार श्री क्षेमचन्द्र 'सुमन' का उनके ५१ वें जन्म दिवस 
पर अभिनन्दन किया गया । इस अवसर पर 
उपराष्ट्रपति sto जाकिर हुसैन ने श्री सुमन को 
अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट किया | डा० बच्चन ने समारोह 
की अध्यक्षता की और श्री रामधारी सिंह दिनकर ने 
सुमनजी को मंगल तिलक लगाया और कहा कि मेरी 
कामना है कि सुमन जी अगले ५० वर्षो तक हिन्दी 
साहित्य की सेवा करते रहें। Slo बच्चन ने सुमन जी 
के संघर्षमय जीवन की सराहना की । 

श्री सुमन जी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि मेरा 
सम्मान संघर्षो का सम्मान है । मैं जमीन से उठा हूं, 
जमीन पर चल रहा हूँ, और जमीन पर चलता ar । 
ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास का '“ग्रम्थ-बिसोचन? 
समारोह 

ब्रज-साहित्य के ममंश ज्ञाता श्री प्रभुदयाल मीतल के 
नवीनतम ग्रन्थ ब्रज का सांस्कृतिक इतिहास' का दिनांक 
८ सितम्बर को go To के राज्यपाल श्री विश्वनाथ 
दास जी ने ग्रन्थ-विमोचन किया । श्री प्रभुदयाल 
मीतल के सम्मान में आयोजित इस समारोह में अनेक 
प्रभृति विद्वान तथा केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री 
श्री राजबहादुर, हिन्दी के प्रबल समर्थक श्री मोरार 
जी देसाई एवं go प्र के सार्वजनिक निर्माण मन्त्री 
जगन प्रसाद रावत भी उपस्थित थे। समारोह की 
अध्यक्षता To श्री नारायण चतुर्वेदी ने की । राज्यपाल 


नवम्बर 


ने इसे सहर्ष स्वीक 
में प्रयत्न करने वालों का आभार 


रि कर लिया है 


को बदला है । श्री मीतल ने जो कार्य किया है वह इसी 
दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है 
Slo रेवती सिह को उस्मानपूण विदाई 

बलवन्त राजपूत इण्टर कालेज, आगरा के भुतपुर्व 
प्रधानाचार्य डा०रेवतीसिह को विद्यालय-छात्रों व शिक्षकों 
की ओर से सम्मानपूर्ण विदाई दी गई । sto रेवतीसिह 
ने अपने कार्यकाल सें अद्भुत तत्परता और योग्यता से 
विद्यालय का संचालन किया था । विदाई-समारोह भें 
छात्रों तथा शिक्षकों को ओर से उन्हें बहुमूल्य वस्तुएँ 
भेंट की गई । sto रेवतोसिह हिन्दी के जाते-माने 
विद्वान्‌ हें । उन्होने महाकवि पद्माकर पर अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण शोध-ग्रन्थ प्रस्तुत कर रीतिकालीन-सा हित्य 
का नवीन मूल्यांकन किया था i 
‘aq Big तथा रेशम को गुड़िया quent 

गायत्री प्रकाशत, गुलबर्गा (मैसूर) से प्रकाशित 
उक्त दोनों कहानी-संग्रहों को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय 
द्वारा अहिन्दी प्रदेशों के हिन्दी लेखकों को पुरस्कार 
योजना के अन्तर्गत १५००-१५०० Fo के पुरस्कार 
प्राप्त हुए हु । 

धुपछाँह' कहानी संग्रह के लेखक श्री केशवराव 
महागांवकर राजकीय कालेज gaai में हिन्दी के 
प्राध्यापक हें । आपकी अनेक कहानियाँ विभिन्न 


पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं तथा तीन नाटकों 
का अभिनय भी हो gar है। रेशम की गुड़िया' के | 
लेखक श्री चन्द्रकान्त कुसनू रकर राजकीय हिन्दी शिक्षक _ 


नाथ पंथ ओर निगु ण संत-क्ाव्य : (शोव-प्रवन्ध) 


लेखक--डा० कोमल fag सोलंकी, प्रकाशक--- 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा, पुष्ठसंख्या--२९७, 
मूल्य--रु० १२.०० | 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध हिन्दी सन्त-काव्य की प्रेरक 
पृष्ठभूमि, जिसे नावपंथ कहा जाता है, पर नवीन ऐति- 
हासिक और वैज्ञानिक विवेचन से पूर्ण प्रकाश डालता 

है । हिन्दी-साहित्य के इतिहास में नाथ पंथ का केवल 
उल्लेख मिलता है, गोरखनाथ आदि नाथ पंथियों के 
साहित्य का भी संक्षिप्त परिचय दे दिया जाता है, 
परन्तु हिन्दी-साहित्य के सन्त-काव्य के रूप में हुए 
विकास प्रर नाथ पंथ ने कितना गहरा और व्यापक 
प्रभाव डाला था, डा० सोलंकी ने पहली बार इसका 
विस्तृत विवेचन किया है । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि 
-साहित्य के भक्तिकाल के प्रारम्भ होने से पुर्व लाथ 


ese TS, 


ce 


e Sc कल" 


हत्य पर ही नहीं अपितु प्रायः सभी भारतीय 
के साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला था । वस्तुतः 


समका जा सकता । इस हष्टि से प्रस्तुत 
महत्त्व निविवाद सिद्ध हो जाता है । 
नाथ बंथ के प्रभाव के तथा अन्य 


करते हुए उस परम्परित 


रूप हिन्दी सन्त- 
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काव्य में उपलब्ध होता हे । इस प्रयास के फलस्वरूप 
हिन्दी सन्त-काव्य की एक विस्तृत पूर्व-पीठिका प्रस्तुत 
को गई है जिसकी सहायता से सन्त काव्य का ठीक- 
ठीक अध्ययन और मूल्यांकन किया जा सकता हे, 
और पुवं-पीठिका को प्रस्तुत कर विद्वान लेखक ने 
विभिन्न हष्टिकोणों और परिस्थितियों के सन्दर्भ में सन्त- 
काव्य का;विवेचन किया है । 

- हिन्दी सन्त-काव्य मूलतः आध्यात्मिक लोक-काव्य 
रहा है । और नाथ-पंथ भी मूलतः आध्यात्मिक लोक- 
धमं था । इस कारण डा० सोलंकी चे नाथ-पंथ और 
सन्त-काव्य के सिद्धान्त-पक्ष पर विस्तार के साथ प्रकाश 
डालते हुए दोनों के तत्त्वचिन्तन, साधना-पद्धति, अध्यात्म 
सम्बन्धी विचारों का अध्ययन करते हुए नाथपंथी 
हठयोग साधना और सन्तों की सहज-साधना के मध्य 
विकास सूत्रों का विवेचन किया है । इसके उपरान्त 
नाथपंथी वाणियों ओर सन्त-काव्य के काव्य-पक्ष का 
अनुशीलन करते हुए रसाभिव्यक्ति, भाव निरूपण, प्रतीक 
पद्धति, शैली, भाषा, छन्द, अलङ्कार आदि का विवेचन 
किया है। साथ ही feat से परम्परा के रूप में प्राप्त 
नाथ पंथियों की शब्दावली का सन्त-काव्य में प्रयुक्त 
शब्दावली का विवेचन करते हुए सन्त-काव्य में पाई 
जाने वाली गुह्य वाणी, रूपक योजना तथा उलट- 
बाँच्यो पर प्रकाश डाला गया है । 

और अन्त में उपसंहार जिसमें fago सन्त-काव्य 
की मुल चेतना, नाथ-पंथ और सन्त-काव्य के मूल 
सिद्धान्तों की तुलना, सन्त काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, 
राम-भक्ति और कृष्ण-भक्ति काव्य का परिचय देते हुए 
नाथ-पंथ के सन्दर्भ में सन्त-काव्य की सांस्कृतिक 
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परम्परा और हिन्दी साहित्य को सन्त-कवियों की देन 
का विवेचन किया गया है । 

इस प्रकार यह शोघ-प्रबन्ध हिन्दी सन्त-काव्य का 
एक अत्यन्त सुलझा हुआ, विस्तृत, वैज्ञानिक विवेचन 
प्रस्तुत करने के साथ-साथ नाय-पंथ की उस महत्त्वपूर्ण 
देन पर प्रकाश डालता है जिसका प्रभाव युगों तक 
हिन्दी-साहित्य और जनता को प्रभावित करता रहा हे । 
इसलिए हिन्दी सन्त काव्य को समभने के लिए इस ग्रन्थ 
का अध्ययन आवश्यक और अनिवार्य हो उठा है । इस 
शोधप्रबन्ध का स्तर हिन्दी में प्राय: प्रकाशित होने वाले 
निम्न-स्तरीय शोध-प्रवन्धों की तुलना में स्पृहणीय बन 
गया है । काश, हिन्दी में शोध-कार्य करने वाले शोध- 
कर्ता अपने स्तर को इसी प्रकार उच्च, गम्भीर और 
विस्तृत बनाए रखें तो हिन्दी के माथे से कलंक का 
बहुत बड़ा टीका दूर हो जाने में किसी को भी सन्देह 
नहीं रहेगा । Sto सोलंवी अपने इस स्तुत्य प्रयत्न के 
लिए हमारी ही नहीं सम्पूर्ण हिन्दी-संसार की बधाई के 
पात्र हैं । 


गंगा से पवित्र : (उपन्यास) 


लेखक--अभय कुमार यौधेय', प्रकाशक-- साहित्य 
केन्द्र प्रकाशन, दिल्ली-३१, पृष्टसंख्या--२३६; मूल्य 
Ro ५.०० |* 


इस उपन्यास को यथार्थवादी, आदर्शवादी घोषित 
करेंगे और कुछ आलोचक इसमें कुछ खामियाँ ge 
निकालेंगे, जैसे--समुद्र में घड्याल नहीं होता और 
शिकार करते समय हाँका रात्रि के अन्धेरै में न किया 
जाकर दिन के उजाले में ही होता है । परन्तु इन 
कमियों के बावजूद भी पाठकों को यह स्वीकार करना 
पड़ेगा कि यह उपन्यास रोचक और सुन्दर है । यौधेय 
जी ने बैजनाथ और सुरूपा की आदर्श भरी प्रेम-कथा को 
निमित्त बनाकर मानव-जीवन और मानव-स्वभाव के कुछ 
अत्यन्त ममंस्पर्शी, ययार्थ और प्रभावशाली चित्र अंकित 
किये हैं। मशकूर साहब और शबना भाभी आदश 
दाम्पत्य जीवन के सुन्दर उदाहरण हैं । इस मुस्लिम 
दम्पती की उदारता, जाति और वर्ग-भेद से निलिप्त 
ह, साहस, aga भरा उल्लासमय जीवन मानव के 
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उस पक्ष का रूप है जिसके दर्शन विरल हैं । राजीव का 
देवोपम स्तेहिल व्यक्तित्व, ओपी का विदूषक जैसा 
परन्तु अमित साहस ओर शौर्यं और प्रेम दीवाने मजतु 
के से क्रिया-कलाप, टॅक्सी-चालक सरदार जी की उदारः 
शयता इस उपन्यास के प्रमुख आकर्षण gl दीपक, 
अनुराधा, प्रीतो, पुरी वाले लालाजी आदि साधारण 
होते हुए भी अपने चरित्र की विशिष्ट रेखाओं से गौर- 
afaa हैं। लेखक ने छुन-चुनकर ऐसे पात्रों को 
इकट्ठा किया है जो मानव-जीवन के क्रिसी-न-किसी 
विशिष्ट अंग के प्रतीक बन गये हैं । 

बेजनाथ और सुरूपा की आदर्शं भरी प्रणय-कया के 
साथ-साथ अनेक ऐसी उप-कथाएँ आयोजित की गई हैं 
जो समाज के विभिन्न रूपों की परिचायिका बन गई हैं। 
इसमें क्रान्तिकारी भी हैं, गु डों के चंगुल में फंसी युवती 
भी है, परिवार द्वारा बलात्‌ पागल घोषित की गई 
प्रौढ़ा भी है, शेर का शिकार और घड़ियाल से दो 
afai की रक्षा करने की साहस-पुणं कथा भी है, 
इतिहास और पुरातत्त्व का विवेचन भी है। परन्तु मूल 
प्रणय-कथा इन सबसे असम्पृक्त सी बनी एकरस बहती 
रहती है । दरअसल इस उपन्यास का सबसे निर्बल अंश 
बैजनाथ और सुरूपा की आदशं भरी प्रणय-कथा ही है । 
उपन्यास को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि लेखक का 
मन भी उस प्रणय-कथा के अंकन में अधिक नहीं रमा 
है और वह उसके gè हुए gal को बलात्‌ बार-बार 
जोड़ने का प्रयत्न करता है और अन्त में सुरूपा को 
गंगा से भी पवित्र घोषित कर राजीव के संशय 
का समाधान कर अपने दायित्व से मुक्ति पा लेता है । 
इस उपन्यास का एक प्रधान आकर्षण इसको सहज- 
सरल शेली है जो सन्तुलित गति से साधारण भाषा में 
अन्त तक अपना दायित्व सफलतापुर्वक निभाती चली 
जाती है। 


ग्रहण : (उपन्यास) 


लेखक- राजेन्द्र झा, प्रकाशक- साहित्य केन्द्र 
प्रकाशन, दिल्ली-३१; पृष्ठसंख्या--१६५; मूल्य-- | 
४.५० । : 


है जिसमें हिन्दू-परिवार की एक ऐसी 


ae 


; के मानसिक ऊहा-पोह, विवशता और उल्लास का 
 मनोविणलेषण किया गया है जिसके पति की मृत्यु 
द्विरागमन से पूर्वं ही हो गई थी । सरोज नामक यह 
विधवा उत्तर विहार के एक ब्राह्मण-परिबार की 
. परम्परागत रुढ़ियों का पालन करती हुई अपने जीवन 
- का एक वर्ष अपनी बड़ी बहिन और बहनोई की छत्र- 
 छायामें व्यतीत करती है । उसके ससुराल वाले उसे 
भार समभते हैं और आथिक अभाव से पीड़ित भाई- 
मावज उसका भार उठाने में असमर्थ हैं, इसलिए उसे 
_ अपने अधेड़ बहनोई बाबू मनमोहन झा के यहाँ एक 
वर्ष काटना पड़ता है और वह चाहती है कि वहीं 
. उसका जीवन कट जाय । परन्तु नवयुवती विघवा और 
१ वह भी रिते में साली सबके आकर्षण का केन्द्र बन 
. जाती है । वहाँ गाँव के युवक ओर अधेड़ उसे छेड़ते हैं 
_____ उसे फेॅसाने की ताक में लगे रहते हुँ और घर में कई 
बच्चों के बाप मनमोहन झा उसके प्रति विशेष अनुरक्ति 
का प्रदर्शन करते हुए उसका विशेष ध्यान रखते हैं। 
घर और बाहर की इस प्रेम-प्रदर्शन प्रक्रिया में अन्तर 
रहते हुए भी मूल लक्ष्य एक ही war है--विधवा 
_ सरोज को प्राप्त करना । 

इन विषमताओं से घिरी हुई सरोज अपने मन और 


य बन जाती है । उसका उद्दाम योवन उसे जीवन- 
योग के प्रति उक्रसाता हे परन्तु समाज और थमं के 
[सकी भावनाओं पर अंकुश लगाए रहते हैं। 
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लौट जाती है । वस्तुतः यह उपन्यास मनोविश्लेषण की 
तकनीकी पेचीदगियों से निलिप्त सा रहते हुए भो 
सरोज के wage का अत्यन्त मामिक, करुणा से 
ओतप्रोत यथार्थ चित्र प्रस्तुत कर देता है । घरेलू सामा- 
जिक परिवेश के ही समान तथा कहने की शैली सरल, 
सहज और मामिक हैं। साधारण भाषा में, स्थानीय 
प्रयोगों का रंग देते हुए, ऊपर से सहज से लगते, परन्तु 
भीतर से भयंकर मानसिक aage का ऐसा कला- 
त्मक चित्रण नई पीढ़ी के उपन्यासकारों में कम ही 
देखने में आता हे । 
भाई के लाल : (बालकथा) 

लेखक--सतीश, 
मन्दिर, ग्वालियर-१, 
२.०० । 


प्रकाशक-- साहित्य 
पृष्ठसंख्या--८ ३; 


प्रकाशन 
मूल्य रु० 


इस उपन्यास की 'सस्मति' में कहा गया है कि 
सतीश जी बाल-पाहित्य के सिद्धहस्त लेखक हैं और 
भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत भी । परन्तु आल्हा-ऊदल 
की प्रसिद्ध जन-कथा को इस पुस्तक में जितने अनगढ़ 
बचकाने और त्रुटियों भरे ढंग से प्रस्तुत किया गया है 
उसे क्षम्प नहीं माना जा सकता । बाल-साहित्य सबोध, 
सरल, सुगठित और सन्तुलित होना चाहिए। कथा 
कहते समय कथा की तारतम्यता का पुरा ध्यान रखना 
चाहिए । इस पुस्तक में अनेक ऐसी त्रुटियाँ हैं जो सहज 
ही ध्यान आकर्षित कर लेती हैं। जैसे, ताला सैयद 
के प्रारम्भिक अंश में ही मारा जाता है और आगे चल 
कर फिर agar हुआ मिल जाता है। कथा कहने का 
ढंग भी रोचक नहीं हैं । बाल-साहित्य लिखता वयस्कों 
के लिए लिखने से अधिक कठिन होता है । इस पुस्तक 
की कथा को अधिक रोचक और सुबोध ढंग से प्रस्तुत 
किया जा सकता था । 


शिक्षा, मनोविज्ञान 


` संस्कृत शिक्षण, (सशोधित द्वितीय संस्करण), Xo डा० रामशकल पाण्डेय, पृष्ठ २५०,*डिमाई, मूल्य ४०० 
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हुन्दी आलोचना के आधार स्तम्भ, सं० रामेश्‍वरलाल खण्डेलवाल, सुरेश चन्द्र गुप्त, पृष्ठ २४५, 
डिमाई, मूल्य १०१०० 

fo 'रामसूति त्रिपाठी, पृष्ठ १६५, डिमाई, मूल्य ५१०० 

ले० शिवकुमार मिश्च, पृष्ठ १८४, डिमाई, मूल्य ५१०० 


He रासो : पद्मावती समय, (पुनमु द्रण) सं० sto हरिहरनाथ टंडन, पृष्ठ १९४, क्राउन, मुल्य 
२५० 

हिन्दी साहित्य का इतिहास (agam: Sagat संस्करण) ले० राजनाथ शर्मा, पृष्ठ २५३, क्राउन, 
मल्य २५० 


उद्धव शतक [ama एवं व्याख्या] (पुनमु द्रण) To भारत भूषण सरोज, पृष्ठ १७४, क्राउन, मूल्य २१५० 


उपन्यास 


असूत और विष, Ho अमृतलाल नागर, पृष्ठ ७१६, क्राउन, मूल्य १५१०० 

जय विजय, ले० बाल्मीकि त्रिपाठी, पृष्ठ ४४८, क्राउन, मूल्य १०१०० 

CAV HUM, ले० कमल शुक्ल, पृष्ठ १४४, क्राउन, मूल्य ३ ५० 

गंगा से पवित्र, ले अभय कुमार 'यौषेय', पृष्ठ २३९, क्राउन, मूल्य ५०० 

ग्रहण, ले० राजेन्द्र का, पृष्ठ १६५, क्राउन, मूल्य ४५० 

लहू का रंग एक है, Ho शंकर सुल्तान पुरी, पृष्ठ १७२, क्राउन, मुल्य ४५० 

सेन सन बकवास दिया सा, ले० शान्ति जोशी, पृष्ठ १२१, क्राउन, मुल्य १५० 

धीरे ag दोन रे, ले० शोलोखोव, अनु» गोपी कृष्ण गोपेश, पृष्ठ ५२५, क्राउन, मूल्य ९०० 


सनोविज्ञान और शिक्षा, ले० Fo सी० मलैया, पृष्ठ ३८४, डिमाई, मूल्य १०:०० 

शिक्षा मनोविज्ञान,(संशोधित संस्करण: पुनमु द्रण)ले ०डा०एस०एस० माथुर, पृष्ठ५००,डिमाई,मूल्य १२०५० 
समाज सनोविज्ञान, (प्रारम्भिक अध्ययन), To एस० एस० माथुर, पृष्ठ ३००, डिमाई, मूल्य ७:०० 
शिक्षण-कला, (पुनमु द्रण) ले० डा० एस० एस० माथुर, पृष्ठ ३८८, डिमाई, मूल्य ७:०० 

सरल शिक्षा मनोविज्ञान, (पुनमुद्रण) ले० दिनेश चन्द्र भारद्वाज, पृष्ठ २५६, डिमाई, मूल्य ४१०० 


प्रशिक्षण विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण विधि, (qagan) ले० एम० एल० वर्मा, पृष्ठ १५५, डिमाई, 

मल्य ४०० 
स्वास्थ्य-विज्ञान [प्रश्नोत्तर में] (पुनमु द्रण) ले० दिनेश चन्द्र भारद्वाज, पृष्ठ २५१, HSA, मूल्य ३*०० 
इतिहास शिक्षण, [प्रश्नोत्तर में] (पुनमु'द्रण) ले० जी० डी० सतसंगी, पृष्ठ १३५, डिमाई, मूल्य २१०० 
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२० साहित्य-परिचय 


` विविध 


चन्द्रभानु गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, सं० डा० दीनदयाल गुप्त, पृष्ठ ५०४, डबल डिमाई, Ce 
संस्कृत भाषा विज्ञान (संस्कृत एम० wo विद्यार्थियों के लिए) ले० डा० राजकिशोरसिंह, डिमाई, 


ल्य ७०० | 
दो सो नये निबन्ध, (निबन्ध-संकलन) सं० कमलेश्वर, पृष्ठ ६४८, क्राउन, मूल्य ६०० | १९ 
आधुनिक भारतीय चिन्तन, (दर्शन शास्त्र) ले? विश्वनाथ नरवणे, अनु० नेमिचन्द जैन, पृष्ठ ३४२, | 
डिमाई, मूल्य १२५० ग 
जानते को ata, भाग ४ (बाल साहित्य) सं० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, पृष्ठ १७३, क्राउन, मूल्य ३९०० | 
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हिन्दी साहित्य तथा अन्य विषयों की कुछ | 
| द. 


पुस्तक पौने मूल्य पर an आधे मूल्य पर | | 
प्राप्त करो 
[दचीपत्र तथा नियमों के लिए लिखें ] 


/ a हिन्दी निकेतन 


११।७ डा० रांगेय राघव मार्ग, आगरा-२ 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की परीक्षाओं के लिए 


सहायक पुस्तकं 


| १९६६ के नवीन पाठ्यक्रमानुसार 
| १, मध्यमा दिग्दशन (गाइड) > 


(विशारद परीक्षा को हिन्दी के चारों प्रश्‍नपत्रो को समस्त 

पुस्तकों का विशद एवं प्रामाणिक विवेचन; प्रश्नोत्तर शैली 

में व्याख्या सहित । पिछले वर्षों के प्रश्‍नपत्र सहित) 

संशोधित एवं परिवद्धित १९६६ का चौदहवाँ संस्करण - सं० राजनाथ शर्मा ८-०० 


| 

| २. आधुनिक काव्य संग्रह की टीका २.५० 
| ३. ब्रजमाबुरी सार की टीका २०१० 
| ४. काव्य संग्रह भाग १ को टोका Ne 


Y m R क ४.०० 
बैद्य विशारद दिवशत (प्रथम खण्ड) 
(वैद्य विशारद परीक्षा के चारों प्रश्‍नपत्रो के लिए 
सर्वश्रेष्ठ सहायक पुस्तक) --शिवक्रुमार व्यास ६-०० 
७. वैद्य विशारद दिग्दर्शन (द्वितीय खण्ड) 
(वैद्य विशारद द्वितीय खण्ड परीक्षा के चारों प्रश्‍नपत्रो 
के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक पुस्तक) शिवकुमार व्यास 5.00 


८. उत्तमा दिग्दशंत (प्रथम खण्ड) 
[साहित्यरत्न गाइड] 
(साहित्यरत्न प्रथम खण्ड के चारों प्रश्नपत्रो की समस्त 
पुस्तकों का प्रश्नोत्तर शेली में विशद्‌ विवेचन, व्याख्या 
स्थलों में मूल अंश भो दिए गए हैं। पिछले वर्षों के 
प्रश्‍नपत्र सहित) - सं० राजनाथ शर्मा १०.०० 
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समाज मनोधिज्ञान (प्रारम्भिक अध्ययन) 

[बी० ए के पांठ्यक्रमानुसार | 

| शिक्षक प्रशिक्षण 

| ॥ संस्कृत भाषा-विज्ञात 

| 

| 

| q 

| 4 शिक्षा-मनोविज्ञान 

| | (संशोधित एवं परिर्वाद्धत छठवाँ संस्करण) 

| संस्कृत शिक्षण (द्वितीय संस्करण) 

| पाठशाला प्रबन्ध, सामुदायिक संगठन एवं 
स्वास्थ्य-विज्ञान (तृतीय संस्करण) 

५ सरल शिक्षा सिद्धान्त तथा शिक्षण कला 

(तृतीय संस्करण) 
सरल शिक्षा-मनोविज्ञान (तृतीय संस्करण) 
सरल शिक्षण विधियाँ 


(विभिन्न विषयों का शिक्षण) 
॥ शिक्षा ओर मनोविज्ञान में सरल सांख्यिकी 


4 इतिहास शिक्षण प्ररनोत्तर ,, 
५ (तृतीय संस्करण) 

4 उद्धवशतक (प्रश्नोत्तर एवं व्याख्या) 
अ 


MRIS 


ST >. 


शिक्षण-कला (तृतीय संस्करण) 
मुगोल शिक्षण (चतुर्थ संस्करण) 
पृथ्वीराज रासो : पद्मावती समग्र 

सप्तम संस्करण) 
हिन्दी साहित्य का इतिहास (चौदहवाँ संस्करण) 
प्रशिक्षण विद्यालयों में अंग्रजी शिक्षण-विधि 
द्वितीय संस्करण) 


स्थ्य-विज्ञान (प्रश्नोत्तर) (वी० एड० के लिए) 


SEILE SE SEX 


—STo एस० एस० माथुर 
--विद्यावती मलेया 
— डा० राजकिशोरसिह 


पुनमु द्रण 


--डा° एस० एस० माथुर 
--डा० रामशकल पाण्डेय 


दिनेशचन्द्र भारद्वाज 


दिनेशचन्द्र भारद्वाज 
दिनेशचन्द्र भारद्वाज 


दिनेशचन्द्र भारद्वाज 


-र्‍्के० पी» पाण्डेय 


—SsTo एस० एस० माथुरः 


-"एच० Udo fag 


--डा० हरिहरनाथ टंडन 
--राजनाथ शर्मा 


एम?” एल० वर्मा 
--दिनेशचन्द्र भारद्वाज 


>>जी० Sto सत्संगी 
>भारत भूषण सरोज 


aig RAS मन्दिर 


हाँस्चिटत्क रोड, आरारा 


पंजीवद्ध संख्या एल-३८५ 


ल डी 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा द्वारा प्रकाठित 


नई पुस्तके 


4 नाथपंथ और faga सन्तकाव्य [शोध-प्रवन्ध] --डा० कोमलसिह सोनंकी 
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शोध-प्रबन्धों के प्रकाशन मे अग्रणी-- 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
का 
नवोन प्रकाशन 


नाथपंथ और निगु ण सन्तकाव्य 
, डा० कोमलसिह सोलंकी 


प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध हिन्दी सन्त-काव्य को प्रेरक पृष्ठभूमि, जिसे नाथपंथ कहा जाता हे, 
पर नवीन ऐतिहासिक और वैज्ञानिक विवेचन से पूर्ण प्रकाश डालता है । हिन्दी साहित्य के इतिहास 
में नाथपंथ का केवल उल्लेख मिलता है, गोरखनाथ आदि नाथपंथियो के साहित्य का भी संक्षिप्त 
परिचय दे दिया जाता है, परन्तु हिन्दी-साहित्य के सन्त-काव्य के रूप में हुए विकास पर नाथपंथ ने 
कितना गहरा और व्यापक प्रभाव डाला था, डा० सोलंकी ने पहली वार इसका विस्तृत विवेचन 
किया है । यह ऐतिहासिक तथ्य है कि हिन्दी-साहित्य के भक्तिकाल के प्रारम्भ होने से पूर्व नाथपंथ 
ही सबसे प्रवल लोकधर्म था । और उसने केवल हिन्दी-साहित्य पर ही नहों अपितु प्राय: सभी भार- 
तीय भाषाओं के साहित्य पर गहरा प्रभाव डाला था । वस्तुतः विना नाथपंथ को समभे हिन्दी सन्त- 
काव्य को पूरी तरह से नहीं समझा जा सकता | इस हृष्टि से प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध का महत्त्व निवि- 
वाद सिद्ध हो जाता है । 
हिन्दी सन्त-काव्य मूलतः आध्यात्मिक लोक-काव्य रहा है और नाथपंथ भी मूलतः 
आध्यात्मिक लोक-धर्म था । इस कारण डा० सोलंकी ने नाथ-पंथ और सन्त-काव्य के सिद्धान्त-पक्ष 
प्र विस्तार के साथ प्रकाश डालते हुए दोनों के तत्त्व-चिन्तन, साधना-पद्धति, अध्यात्म सम्बन्धी 
विचारों ET करते हुए नाथपंथी हठयोग साधना और सन्तों की सहज-साधना के मध्य 
विकास सूत्रों का विवेचन किया है | इसके उपरान्त नाथपंथो वाणियों और सन्त:काव्य के काव्य-पक्ष 
Oe तन करते हुए रसाभिव्यक्ति, भाव निरूपण, प्रतीक पद्धति, शैलो, भाषा, छन्द, अलङ्कार 
pas a X किया है । साथ ही सिद्धो से परम्परा के रूप में प्राप्त नाथपंथियों की शब्दावली 
॥ जि काव्य म प्रयुक्त शब्दावली का विवेचन करते हुए सन्त-काव्य में पाई जाने वाली गुह्य वाणी, 
_ | रूपक योजना तथा उलटवांसियों पर प्रकाश डाला गया X । 
ह र oe. a या नाथपंथ की उस महत्त्वपुर्ण देन पर प्रकाश डालता है 
स्वाती (त्ता के हित्य और जनता को प्रभावित करता रहा है । इसलिए हिन्दी 
ए इस ग्रन्थ का अध्ययन आवश्यक और अनिवार्य हो उठा है। 


प्रबन्ध का स्तर हिन्दी में प्रायः प्रकाशित ` es 
a अ : [त होने म्न- -प्रबन्धों की qaal 
णीय बन गया है. होने वाले निम्न-स्तरोय शोध-प्रबन्धो की तुः 


के SS es E 


सजिल्द पुस्तक का मुल्य १२.०० 
र © 
GRaas AER 


` रोड, आरारा २ 2 


re ज ~ 
A =e 


साहित्य-परिचय 
[ शिक्षा ओर साहित्य को गति- 
विधियों का परिचायक पत्र ] 


वर्ष १ : अंक ११ 
नवम्वर १६६६ 


सम्पादक 
विनोदकुमार अग्रवाल 
एम. ए. साहित्यरत्न 


प्रबन्ध-सम्पादक 
सतीश कुमार अग्रवाल 


परामशंदाता 
राजनाथ शर्मा एम. ए. 


स्वामित्व 
विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा-३ 


Xx 7 
00 


| मुल्य 
` एक प्रति ०.२५ : वाषिक ३.०० 


साहित्य-परिचय 
Sto रांगेय राघव मार्ग 

ै आगरा-२ 

फोन : ७६४८६ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ~ 


साहित्य को अभिवृद्धि ? 
५ नवम्बर से १४ नवम्बर,तक “राष्ट्रीय पुस्तक समारोह” मनाया जा रहा 
है । इस अवधि में अ० भार हिन्दी प्रकाशक-संघ तथा नेशनल बुक ट्रस्ट के 
सहयोग से विभिन्न नगरों में,पुस्तक-प्रदशियाँ हो रही हैं और इस बात का 
प्रचार तथा यत्न किया जा रहा है कि जन-साधारण में पुस्तकों के प्रति रुचि 
उत्पन्न हो और वे पुस्तकों का महत्व समभें । प्रकाशक-संघ द्वारा इस THT 
का आयोजन प्रतिवर्ष इसी मास में किया जाता है । 
राष्ट्रीय पुस्तक समारोह के अवसर पर हम यहाँ इस व्यवसाय से 
सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करना चाहते हैं। आज हिन्दी 
साहित्य में जो प्रकाशन हो रहे हैं उनमें काफी प्रकाशन ऐसे हो रहे हैं जो 
साहित्य की अभिवृद्धि करने के स्थान पर उसे कलंकित ही अधिक कर रहे 
हैं । अधिक पुस्तकें प्रकाशित करना ही पर्याप्त नहीं, भले ही कम पुस्तके 
छपें परन्तु श्रेष्ठ छपें, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए । गणना से अधिक | 
महत्वपूर्ण गुण हैं। जिस गति से पुस्तके प्रकाशित हो रही हैं उस अनुपात में | 
पुस्तकालयों में उन्हें क्रय करने की क्षमता नहीं है। अतः चयन करते समय | 
यह मालुम करना भी असम्भव हो जाता है कि कौन सी पुस्तकें क्रय की जावें । | 
एक लेखक की ही एक विषय पर थोड़े-बहुत अन्तर से कई पुस्तके प्रकारि हो 
जाती हैं और उनके शीर्षक भिन्न होते हैं। कुछ पुस्तकें साहित्य की अभिवृद्धि (? 
के नाम पर प्रकाशित होती हैं जिनके; कारण कुछ लोगों को यह कहने 
का अवसर मिलता है कि हिन्दी साहित्य में ठोस और मौलिक चिन्तन ५ 
प्रोत साहित्य नहीं छपता, अभी हिन्दी का साहित्य समृद्ध नहीं आदि। | 
इन पुस्तकों में मुख्यतः कथा साहित्य की वे पुस्तकें हूँ जो जन- =r ण' के 
मनोरंजन मात्र के उद्देश्य से प्रकाशित की जाती हैं, जिनका कोई उल्लेखनीय 
स्तर नहीं होता । ऐसी पुस्तकों की संख्या तथा पाठकों की संख्या कम नहीं, 
बल्कि श्रेष्ठ साहित्य पढ़ने वालों से कई गुनी अधिक है । केवल 
मनोरंजन एवं अइलीलता मात्र होती है इसीलिए इनकी 
जाती है क्योंकि ये पुस्तकें विशेषतः आधुनिक पीढ़ी 
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२ साहित्य-परिचय 


करने वाली कहा जा सकता है क्योंकि इनको पढ्ने a 
पाठक की विचार-शक्ति एक ही बिन्दु पर केन्द्रित 
रहती है और वे इन पुस्तकों के सम्पर्क में आने के 
बाद केवल सेक्स एवं अपराध सम्बन्धी पुस्तकें ही 
पढ़ने के अभ्यस्त हो जाते हैं । अन्य प्रकार के साहित्य 
सम्बन्धी सामाजिक उपन्यास या विचारशील साहित्य 
पढ़ने को इच्छा ही नहीं होती । इन पुस्तकों को 
पढ़ने से न तो विचारों का विकास हो पाता है और 
न ही चरित्र और भावना का विकास । 

कुछ प्रकाशक केवल आथिक लाभ ही, सवंप्रमुख 
मानते हैं अतः वे इन्हीं पुस्तकों को छापते हैं इसके 
बाद वे हिन्दी के प्रसिद्ध प्रकाशक भी कहे जाते हैं। 
दुख तो बिशेष रूप से तव अधिक होता है जबकि 
देखने में आता है कि इन पुस्तकों की अधिक विक्री 
होने के कारण कुछ प्रमुख उपन्यास-लेखक भी इसी 
प्रकार के उपन्यासों की रचना करने लगे हैं। ऐसी पुस्तकं 
पढ़ने का रोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । 

प्रकाशक-संघ तथा प्रकाशकों से हमारा 
अनुरोध है कि वह इन पुस्तकों के प्रकाशन पर किसी 
प्रकार का प्रतिवन्ध लगाने का प्रयत्न करें ताकि 
पाठकों की रुचि स्वस्थ एवं श्रेष्ठ साहित्य की ओर प्रेरित 
हो । इन पुस्तकों के सम्बन्ध में हम प्रकाशक-संघ को 
सुझाव देना चाहते हें कि वह एक 'पुस्तक-मूल्यांकन- 


समिति’ गठित करे और इस समिति द्वारा जिन पुस्तकों 
को अयोग्य घोषित किया जावे उन पुस्तकों के प्रकाशकों 
को इस सम्बन्ध में बाध्य किया जाना चाहिए कि वे 
उस पुस्तक का विक्रय न करें तथा अपने पत्र एवं अन्य 
दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्रों द्वारा उन पुस्तकों 
को पुस्तकालयों के लिए निषिद्ध घोषित कर दिया 
जावे । उक्त सुभान के अतिरिक्त अन्य कारगार कदम 
भी प्रकाशक संघ उठा सकता है, ऐसा हमारा 
विश्वास है । 

यदि इस ओर शीघ्र ही ध्यान न दिया गया तो 
इस बात को पूरी आशंका है कि अन्य प्रकाशक 
भी अधिक बिक्री की ओर आकर्षित होकर इसी 
प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित करने लगेंगे और साहित्य 
में केबल यही पुस्तके जहाँ-तहाँ दिखाई देंगी । वह दिन 
भी शीघ्र ही आ जायगा तब यह समस्या जनसंख्या के 
समान एक राष्ट्रीय समस्या का रूप ले लेगी और ऐसी 
स्थिति में सम्भव है सरकार को यह प्रतिबन्ध लगाने पर 
बाध्य होना पड़े कि प्रकाशक पुस्तकों के मूल्य तथा मटर 
के सम्बन्ध में सरकार से स्वीकृति प्राप्त करें तभी पुस्तक 
प्रकाशित करें । अच्छा हो कि प्रकाशक और प्रकाशक- 
संघ ऐशी स्थिति आने से पूर्व ही कोई सहयोगी 
मार्ग निकाल लें और साहित्य को बदनाम होने से 
बचा लें। 


“जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे, आध्यात्मिक और मानसिक तृप्ति 
न मिले, हममें गति ओर शक्ति न पैदा हो, हमारा सोन्दर्थ-प्रेम न जाग्रत हो, जो हममें 
सच्चा संकल्प और कठिनाइयों पर विजय पाने की सच्ची हृढ़ता न उत्पन्न करे, ag आज 
हमारे लिए बेकार है, वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं 1” 


0 


ES 


--प्रेमचन्द 
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विशेष सूचना 


'साहित्य-परिचय' पिछले अंक (अक्टूबर १९६६) द्वारा हम अपने पाठकों, शुभ चिन्तकों 
तथा सहयोगियों को सहर्ष सूचित कर चुके हैं कि हमारा जनवरी १९६७ अंक “आधुनिक साहित्य 
विशेषांक' के रूप में प्रकाशित हो रहा है । 


A 


इस विशेषांक में हिन्दी साहित्य के आधुनिक काल (भारतेन्दु युग से आधुनिकतम्‌) 
से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण विषयों पर अधिकारी विद्वानों द्वारा लिखित सुगठित, गवेषणात्मक 
एवं सुचिन्तित निवन्ध होंगे । हमें हर्षे हे कि हमारे निवेदन पर प्रायः सभी साहित्यकार 
महानुभावों ने तथा समीक्षकों ने तुरन्त ध्यान देकर अपने निवन्ध भेजने की स्वीकृति दी है। जिन 
विद्वानों को स्वीकृति अभी तक प्राप्त हो चुकी है उनमें प्रमुख हें--डा० रामविलास शर्मा, डा० 
ब्रजेशवर शर्मा, Slo तारकनाथ वाली, Sto गोपीनाथ तिवारी, sto रामगोपाल सिह चौहान, डा० 
विश्वम्भर नाथ उपाध्याय, डा० रामेश्वर लाल खण्डेवाल, डा० द्वारिका प्रसाद सक्सेना, प्रो० देवेन्द्र 
शर्मा, प्रो० धनंजय वर्मा, प्रो० देवीप्रसाद गुप्त तथा Sto टीकमसिह तोमर, आदि । 'साहित्य- 
परिचय इन महानुभावों के सहयोग का अत्यन्त ऋणी हे । 

आपसे निवेदन है कि यदि अभी तक आपने नए वर्ष के लिए अपना वाषिक शुल्क ३.०० न 
भेजा हो तो तुरन्त ही धनादेश द्वारा भेजकर आभारी करें । यह्‌ स्मरणीय है कि इसका वाषिक शुल्क 
पिछले वर्ष की ही भाँति ३.०० रखा गया है और विशेषांक का भी मूल्य ३.०० ही होगा अतः यदि 
आप वाषिक सदस्यता के रूप में तीन रुपए का धनादेश प्रेषित करते हैं तो आपको विशेषांक के 
अतिरिक्त शेष ११ अंक भी निःशुल्क प्राप्त होंगे । कृपया धनादेश तुरन्त ही भेजकर अपनी प्रति 
सुरक्षित करालें । i 


प्रकाशकों को विशेषांक की विज्ञापन-दर प्रथक से प्रेषित की गई हे जिन प्रकाशकों को 
विज्ञापन-दर प्राप्त न हुई हो उनसे निवेदन है कि कृपया वे हमें पत्र लिखें । 


--प्रबन्ध सम्पादक 


re 
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राष्ट्रीय पुस्तक समारोह केसे मनाएँ 


गत वर्षो की भांति इस वषं भी अखिल भारतीय स्तर पर नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के तत्वावधान में 
wo ato हिन्दी प्रकाशक संघ ने ५ से १४ नवम्बर तक “राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह' मनाने का निश्चय किया है । 
न-मानस की चेतना को प्रबुद्ध करने में तो पुस्तके सहायक हुआ ही करती हैं, विशेष रूप से सामाजिक, 
राजनीतिक तथा धार्मिक चेतना को जाग्रत करने में भी वे सहायक होती हैं। आज की कठिन परिस्थितियों में 
जबकि मानव अपने को कलांत, निराश ओर एकाकी अनुभव कर रहा है, पुस्तकं ही उसका सच्चा साथी हो 
सकती हैं और इस प्रकार उसकी क्लांति तथा निराशा दूर करने में समर्थ होने के साथ-साथ उसके स्वाध्याय-सुख 
को वापस ला सकती हैं । 
पुस्तक-समारोह मनाने का मुख्य उद्देश्य है--पुस्तकों को राष्ट्रीय जीवन का लोकप्रिय आधार 
बनाना । पुस्तकं लोकप्रिय बनें, इसके लिए पुस्तकों से सम्बन्धित विभिन्न वर्गो से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 
कुछ ऐसे उपाय करें जिनसे लोगों में पुस्तकों के प्रति आकर्षण हो । 


प्रकाशक क्या करें 


(क) नवीन सूचीपत्र तथा रंग-बिरंगे पोस्टर छपवाकर पुस्तक-विक्रे ताओं के पास भेजें । 

(ख) समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में विज्ञापन करें। 

(ग) पुस्तक-सप्ताह की अवधि में पुस्तक-विक्रे ताओं को विशेष छूट तथा सुविधाएँ दें । 

(घ) व्यक्तिगत अथवा सामूहिक रूप से प्रदर्शनियाँ करें । 

(ङ) जो पुस्तकें अधिक लोकप्रिय हैं, उनके कम मूल्य के अर्थात्‌ सस्ते संस्करण प्रकाशित करें। 

(च) प्रकाशक संघ के निर्देशानुसार पुस्तकों की agar’ विषय पर विचार-गोष्ठियों का आयोजन 
करें, जिसमें शिक्षाविदों, साहित्यकारों, पाठकों, पुस्तकालयाध्यक्षों आदि को आमंत्रित करें । 

(छ) नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा आयोजित केन्द्रीय पुस्तक-मेले में भाग लें । 

(ज) पुस्तक-सप्ताह में आयोजित कार्यक्रमा की सूचना-समाचार स्थानीय पत्रों, संघ के केन्द्रोय 
कार्यालय तथा नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, २३ निजामुद्दीन ईस्ट, नयी दिल्ली--१३ को भेजें । 


पुस्तक-विक्र ता षया करें 


(क) अपनी दुकानों को खुब सजाएँ | 
(ख) पोस्टरों और सूक्तियों से दूकानों को अलंकृत करें । कुछ सूक्तियाँ इस प्रकार हैं — 
१. जहाँ पुस्तक हैं वहीं स्वगं है । 

२. जिसे पढ़ने का शोक है, वह हर जगह सुखी रह सकता है । 

३. पुस्तक राष्ट्रीय चेतना की प्रतीक तथा उद्बोधक हैं । 

४. पुस्तक ज्ञान के सजीव भण्डार हैं । 

५. सवसे अच्छा साथी : पुस्तकें । 

E --- सबसे अच्छी भेंट : पुस्तकें । 


(ग) पुस्तक समारोह को अवधि में ग्राहकों को एजेन्सी के प्रकाशनों पर २० प्रतिशत और अन्य 
प्रकाशनो पर १२३ प्रतिशत कमीशन दें। 
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(घ) पुस्तक-विक्र ता अपने आस-पास के क्षेत्र के पुस्तकालयो से सम्पर्क स्थापित करें । उनकी सहायता 
से ऐसे पाठकों के नाम की सूची तैयार करें, जो पुस्तकों में विशेष रुचि रखते हैँ । 

(ङ) विद्यालयों के बच्चों और उनके अभिभावकों को विशेष रूप से अपनी दुकान पर आमन्त्रित करें । 
इस अवसर पर पुस्तक खरीदने वाले बालक ग्राहकों का यथासम्भव टॉफी, ठण्डे पेय आदि से 
स्वागत करें | 

शिक्षण-संस्थाए क्या करें 


(क) शिक्षण संस्थाओं के अधिकारी, अध्यापकगण, विद्यार्थियों को स्थानीय पुस्तक-प्रदर्शनियो में 
ले जायें । 


(ख) विचार-गोष्ठियाँ करें, और साहित्यकारों द्वारा पुस्तकों के महत्व पर व्याख्यान दिलावें । 
(ग) स्थानीय प्रकाशकों की सहायता से अपने-अपने विद्यालय में प्रदशंनियाँ करें । 
(घ) भविष्य में विद्यार्थियों को पुरस्कार के रूप में पुस्तके ही प्रदान करने का निश्चय करें । 
पुस्तक-प्रेमी क्या करे 
(क) घरेलू पुस्तकालय बनाने का संकल्प करें । 
(ख) दूसरों से पुस्तके मांगकर पढ़ने की आदत छोडे । 
(ग) अपनी रुचि की पुस्तकें प्राप्त करने के लिए स्थानीय पुस्तक-विक्र ताओं से सम्पर्क बनाएँ । 
पुस्तकालय के अधिकारी क्या करें 
(क) पृस्तकालयों को आकर्षक रूप दें । 
(ख) पाठकों को पुस्तकें आदान-प्रदान करने में अधिक व्यवहार-शीलता का परिचय दें । 
(ग) नवीन प्रकाशनों को इस प्रकार किसी ऐसी अल्मारी में सजाएँ कि हर पाठक उन पर बरबस 
| ध्यान जाये । नयी पुस्तकों के कवर पुस्तकालय के बाहर बोडं पर लगाएँ | 
सरकार क्या करे à 
(क) आकाशवाणी पर पुस्तक समारोह मनाये । र 
(ख) पुस्तकों की महत्ता के परिचायक डाक-टिकट प्रकाशित करे । a 
(ग) वृत्तचित्रों द्वारा पुस्तकों को लोकप्रिय बनाये । 
(घ) रेलों तथा बसों के स्टेशनों पर यात्रियों के लिए पुस्तकें उपलब्ध करे । 


(ङ) अध॑-सरकारी तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा लेखकों को दिये जाने वाले पुरस्कार इसी सप्ताह में 
दिये जाएं । 


(च) पुस्तकालयों को दिया जाने वाला अनुदान इसी सप्ताह में पुस्तकों की खरीद के काम आये ऐसी 
व्यवस्था करे | 
प्रकाशक संघ FAT करे 
(१) लेखकों के अप्रकाशित नाटकों, उपन्यासो तथा बाल-साहित्य की कृतियों को सूची प्रचारित 


और पुस्तक-सप्ताह में उन अप्रकाशित नाटकों के अभिनय के लिए प्रमुख नाट्य-संस्याओं 
योग प्राप्त करे । व 


(२) अधिक और अच्छी पुस्तकें पढ्ने वाले पाठकों को प्रमुख नगरों में पुरस्कार दे। | 
(३) आकाशवाणी तथा फिल्मों के माध्यम से पुस्तकों पर रूपक तथा चलचित्र प्रचारित 
लिए सरकार से सहयोग मांगे । 


(४) पुस्तक-विक्रोताओं तथा प्रकाशकों के लिए इस अवसर पर पोस्टर तथा निदेः 
वितरण करे । 


(५) देश के समाचार पत्रों में पुस्तकों पर अधिकारी बिद्वानो के लेख प्र 
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राष्ट्रीय पुस्तक समारोह : नवचेतना का प्रतीक 


कृष्णचन्द्र बेरी 
(प्रधान मन्त्री--अ० भा० हिन्दी प्रकाशक संघ) 


५ नवम्बर से १४ नवम्बर तक समस्त देश में 
राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (नेशनल बुक ट्रस्ट इण्डिया) के 
तत्त्वावधान में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह मनाया जायगा | 
पुस्तकों के माध्यम से राष्ट्रीय जीवन को अधिक 
प्राणवान्‌ बनाने तथा जन-मानस में स्वाध्याय को 
जगाने का यह आन्दोलन कितना सफल हो यह प्रका- 
शको तथा पुस्तक विक्रोताओं की संस्थाओं के उस 
प्रयास पर निर्भर करता है, जिसका उद्देश्य साहित्य- 
| कारों, पत्रकारों, पुस्तकालयाध्यक्षों, अध्यापकों, समाज- 
) सेवियों आदि के माध्यम से पाठको तक पहुँचकर, 
l उनके हृदय में पुस्तक-प्रेम को जगाना है । 

आर्थिक संक्रमण तथा हाहारव के वातावरण से 
fat इस युग में सवसाधारण को पुस्तकों के सम्पक में 
लाने का यह प्रयास सफल होना ही चाहिए । पुस्तकें 
राष्ट्रर्पी शरीर का हृदय है और वह राष्ट्र मानसिक 
दृष्टि से सबल सुलभा हुआ ओर सुविकसित समभा 
जाता है जिसका जन-समृदाय पुस्तकों की दुनियाँ के 
नजदीक हे । भारत में स्वतन्त्रता के दो दशकों के 
E _ समीप आते-आते भी लगभग २३ करोड़ जनता का 
_ अनपढ़ समूह रह जायगा और जो पढ़ा-लिखा कहा जाता 
वह भी आज कितना पढ़लिख रहा है यह विचारणीय 


।शकों तथा विक्रोताओं ने पुस्तकों के 
सार में अपनी भूमिका का कहाँ तक 
क लिएं हमारे देश में व्यवस्थित और 
लिखा जा रहा है और उसकी 


व्यक्ति हैं जिनको साक्षर करने के लिए नव-साक्षर 
साहित्य आवश्यक है। इस तरह का साहित्य प्रस्तुत 
करने के लिए हमारे लेखकों ने नवीन शैली और 
आधुनिक रचना-प्रक्रिया को अपनाया है । उन्होंने यह 
ध्यान रखा है कि जिन लोगों के लिए यह साहित्य 
प्रस्तुत करना है वे पुराने समय से श्रुति के आधार पर 
प्रचलित धामिक साहित्य और लोक-कृतियों में ज्यादा 
अनुराग रखते हैं । एक तरफ जहाँ इन नव-साक्षरों के 
लिए वेद, उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत 
आदि की कथाओं के सरल भोर मोटे-मोटे अक्षरों में 
छपे हुए संस्करण उपलब्ध हैं, दुसरी ओर वहीं आज के 
आधुनिक परिवेश की जानकारी के लिए उत्सुक इस 
वर्ग के लिए युद्ध के समाचार, महत्त्वाकांक्षा, संस्मरण, 
सामान्य सेक्स, विज्ञान, नागरिकता, कृषि आदि विषय 
की पुस्तकें भी लिखी गयी हैं । परिणाम यह हुआ है 
कि नव-साक्षरों का बहुत बड़ा भाग धीरे-धीरे साक्षर 
होता जा रहा है और साहित्य के प्रति उसका रुझान 
बढ़ रहा है । 

नवसाक्षरों के लिए साहित्य प्रस्तुत करते समय 
तीन खतरों से हमें बचना है-इनके लिए ऐसा 
साहित्य लेखक कदापि न लिखें जिसमें राजनीति भौर 
वाद-विशेष का पुट हो । दूसरा विचारणीय तथ्य यह 
है कि हमें विदेशों के प्रयोगों पर आधारित नव- 
साक्षरों की पुस्तकों की नकल नहीं करनी चाहिए, 
क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य और हमारे 
विचार पश्चिम से प्रभावित नहीं हैं, बल्कि वे उन 
ऋषि-मुनियों से प्रभावित हैं जिन्होंने महान्‌ भारतीय 
संस्कृति को जन्म दिया है। हमारे नवसाक्षर राम, 
कृष्ण, बुद्ध, राजा हरिशचन्द्र, भक्त प्रहलाद, वीर अजु न, 
सती दमयंती, सती अनुसुझ्या, वीर अभिमन्यु, वीर 
बञ्रुवाहइन आदि के सम्बन्ध में जानने के लिए अधिक 
उत्सुक रहते हैं, बजाय इसके कि हम उन्हें ग्रीक और 
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रोमन युग के वीरों के सम्बन्ध में प्रारम्भ से ही जान- 
कारी दें। हमें यह तो स्वीकार करना ही पडेगा कि 
वे भारत के नवसाक्षर हैं और उन्होंने पूर्वजों से कथा- 
कहानियों के रूप में भारतीय महापुरुषों के जीवन चरित 
को सुना है और यही उनकी विरासत है । 
नवसाक्षरों के उपयोग में आने वाले ग्रामीण 
पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय 
इस बात के लिए सजग रहने की आवश्यकता है कि 
वहाँ नैतिकता से सम्बन्धित पुस्तकों का समावेश हो 
| और ऐसी पुस्तकों का बाहुल्य हो जिसमें ad के प्रति 
| व्यक्ति की रुचि बढ़े | यदि इस तथ्य की ओर ध्यान 
दिया गया तो स्वाभाविक है कि आज ग्रामों में बढ़ता 
हुआ अनाचार धीरे-धीरे दूर हो जायगा और हम 
। नवसाक्षर वर्ग के बहुत बड़े भाग को जनकल्याण के 
। कार्यों में लगा सकेंगे। आधुनिकता का बोध कराने 
वाली पुस्तकं भी कुछ संख्या में धीरे-धीरे जोड़ना 
चाहिए, परन्तु आधुनिकता बोध के नाम पर ऐसी 
पुस्तकें न रखी जायें, जिनका नवसाक्षरों से कोई 
सम्बन्ध ही न हो। 
| पढ़े लिखे लोगों के लिए क्या लिखा जा रहा है, 
| यह एक अहम्‌ प्रश्‍न है । कहा जाता है कि वीसवीं 
सदी के पिछले दो दशको में भारतीय लेखकों ने अपने 
क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है ओर साहित्य का कलेवर 
ही बदल दिया है । हिन्दी को ही लीजिए । स्वतन्त्रता 
के पूर्वं जो भाषा-शैली और भाव-व्यंजता थी उसमें 
आज जमीन आसमान का अन्तर हो गया है। हमारे 
। अनेकानेक कलाकार अपने कृति कौशल से आलोचकों 
| के प्रशंसा पात्र बत गये हैं और यह साधारणतया 
| 
| 
| 
| 
j 


स्वीकार किया जाता है कि नयी पीढ़ी का नया 
कलाकार वस्तुतः नयी शेली का जन्मदाता है। 
साहित्य के ये आधुनिक स्रष्टा यह अच्छी तरह 
समझ रहे हैं कि हिन्दी की पुस्तकें अंग्रेजी का हिमायती 
इंटलीजैंसिया नहीं पढ़ रहा है वरत्‌ एक ऐसा वर्ग उन्हे 
अपना रहा है जो इंटलीजैंसिया बनना चाहता है। 
लेखकों की नयी पीढ़ी तदनुकूल साहित्य रचना कर 
रही है और आज हिन्दी में पाठकों की संख्या उत्तरोत्तर 

_ बढ़ रही है। संशय किया जाता है कि साक्षरता के 
` अनुपातसे पुस्तको की बिक्री कम हो रही है, परन्तु इसके 
fag हमारे साहित्यकारों या लेखको का दोष नहीं है । 
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दोष हे वितरण ओर प्रचार पद्धति का, जिसका 
सर्वेक्षण करना एक भिन्न पक्ष का कार्य है । 

आज के युग में पैदा हुआ युवक भाग्यशाली है, 
क्योंकि उसे प्रत्येक विषय पर सुरुचिकर पुस्तकें पढ़ने 
के लिए प्राप्त हो रही हैं । ज्ञान विज्ञान का सागर 
पुस्तकों के रूप में उपलब्ध है। आथिक, वैज्ञानिक 
तथा नैतिक स्तर का साहित्य प्रचुरमात्रा में उपलब्ध है 
आज की रचनाएँ मानव में अपने मौलिक अधिकारों के 
प्रति आस्था उत्पन्न करने में सहायक हो रहो हैं। आज 
के साहित्य ने वर्णभेद, रंगभेद और अथंभेद की दीवारें 
तोड़ दी हें और भारतीय साहित्यकारों ने अपने लेखन 
से यह प्रमाणित कर दिया है कि वे विएव के किसी 
साहित्यकार की रचना-प्रक्रिया में कम नहीं हैं । 

समाज में एक चर्चा आजकल बहुत जोरों से उठी 
हुई है । स्वस्थ और सत्साहित्य जहाँ एक और जन- 
जीवन के निर्माण के लिए उपयोगी है, वहीं अश्लील 
साहित्य के निर्माण पर रोक लगाना भी आवश्यक है । 
साहित्य से माँग है कि वह समकालोत परिवेश की 
अभिव्यक्ति दे और यदि इस मर्यादा को भंग किया 
जाता है तो उसे साहित्य नहीं कहा जा सकता। 
भोलेभाने, सुकुमार, अबोध तरुण पाठकों की भावनाओं 
और वासनाओं से खेलने के लिए सस्ता, गलित, 
लिजलिजा घिनौना और अतिवादी साहित्य यथार्थबाद 
नहीं कहा जा सकता जैसा नारा नौटंकिए,लिक्खाड़ देते 
हैं। साहित्य उसे कहा जायगा जो इलील हो और 
मर्यादा रेखा के अन्दर हो। पुराने लेखकों में हिन्दी के 
प्रेमचन्द, बंगला के शरत्चन्द ओर टंगोर, पंजाब के 
नानक सिंह तथा गुजराती के, Ho एम० मुन्शी ओर 
घुमकेलु के पात्र रोमांसमय होते हुए भी पवित्र हैं। 
आधुनिक युग में आइए । बंगला के लेखक विमल मित्र 
और ताराशंकर बन्दोपाध्याय, हिन्दी के अञ्ञेय, राहुल, _ 
यशपाल, अमृतलाल नागर, भगवतीचरण वर्मा 
घमंवीर भारती, फणीश्वर नाथ रेणु, शिवानी, शिव 
प्रसाद fag आदि के पात्र पाठक को यथार्थ से परे नहीं 
ले जाते, वरन्‌ समाज का सही-सही बोध कराने 
सहायक हैं। कुछ ऐसी बचकानी और लोफर 
भी हमारे स्टेशनों पर बिकती हैं जिन 
पाबन्दी लग जानी चाहिए । ऐसी कृतियाँ 
बहकाती हैं और विशेषकर हमारे 
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का बौद्धिक वर्ग इनसे प्रभावित न हो इसके लिए हमें 
सचेष्ट रहना है । 
स्वतन्त्रता के पूर्वं साहित्यकार स्वान्तःसुखाय 
लिखता था, परन्तु आज के भौतिकवादी युग में उससे 
यह अपेक्षा करना कि वह बिना खाये लिखे तो यह 
कदापि सम्भव नहीं है। भावश्यकता इस बात की है 
कि सभी विषयों पर लिखने वाले नये कृतिकार 
प्रकाशकों तथा सरकारों द्वारा आथिक दृष्टि से प्रोत्सा- 
fea किये जाँय, ताकि वे अपनी रचनाओं के माध्यम 
से देश के सामाजिक, और वैज्ञानिक युग के उत्थान में 
योग दे सकें | 
पुस्तकों के प्रकाशकों तथा विक्र ताझों ने पुस्तकों 
के प्रकाशन और समुचित प्रचार-प्रसार के क्षेत्र भें 
अपनी भूमिका फा कहाँ तक निर्वाह किया है यह एक 
विवादास्पद प्रश्‍न है । जहाँ देश में प्रबुद्ध, पढ़े-लिखे 
सुलझे हुए विचारों के प्रकाशकों का एक छोटा सा वर्ग 
समय की पुकार पर उभरा है वहाँ आज भी इस 
व्यवसाय में लगा हुआ अधिकांश समूह ऐसे व्यक्तियों 
का है जो अपने कत्त व्य को समझ नहीं पा रहा । जब 
| तक पुस्तक-व्यवसाथी अपने व्यवसाय को अन्य व्यव- 
सायों से भिन्त न समझेंगे और उनके दिमाग में येनकेन 
प्रकारेण पैसा कमाना ही सर्वोपरि होगा, तब तक न 
तो उनके व्यवसाय-उद्देशय का कल्याण होगा और न 
| ही वे अपने उस कत्तव्य का पालन कर पायेंगे जो इस 
व्यवसाय के लिए अपेक्षित हैं। पुस्तकं विटामिन 
नहीं हैं, पुस्तकें कासमेटिवस नही हैं, पुस्तक परिधान 
नहीं हैं, परन्तु यह सब कुछ हैं। यह मानव हृदय का 
ज्ञान परिधान भी हैं, मानव मस्तिष्क को विचार-पुष्प 
की तरह सुगन्धित कर देने वाली कासमेटिक्स भी हैं 
भोर मानसिक कमजोरी के लिए दृढ़ता रूपी विटामिन 
भी हैं, परन्तु यह तभी सम्भव है जब इनका प्रकाशन 
ऐसा दिव्य, अलौकिक ओर हृदयस्पर्शी हो कि पुस्तक 
को देखते ही साधारणतः व्यक्ति अपनी दुनिया भूलकर 
' पुस्तकों की दुनिया में डूब जाय । यह कार्य सच्चा 
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महत्ता को समझना होगा और तदनुकूल आचरण 
करना होगा ! पुस्तक प्रकाशन तथा विक्रय-संस्थानों 
को आदर्श व्यवसाय केन्द्रों के रूप में परिणत करना 
होगा । प्रकाशक लेखकों के प्रति उदार हों, उनकी 
कृतियाँ सुमुद्रित करें, समय पर उन्हें रायल्टी दें, 
पुस्तके भूल रहित साफ सुथरी छपें, इस पर ध्यान दें, 
अच्छी पुस्तकों के सस्ते संस्करण प्रकाशित करें, आधु- 
निक युग के अनुकूल विज्ञापन प्रणाली अपनाएँ, मधुर- 
भाषी और शिष्ट बनें, समय की यही माँग हे । 

एक प्रकाशक के लिए सुसभ्य और सुसंस्कृत होना 
नितान्त आवश्यक है । यदि प्रकाशक में यह गुण नहीं 
हैं तो प्रकाशक कैसे होगा ? उसका दैनिक आचरण 
उसकी भाव-व्यंजना और उसके संस्थान का संगठन 
ऐसा भादशं हो जिससे बरबस पाठकों का खिंचाव 
उस प्रकाशन संस्था द्वारा प्रकाशित कृतियों की ओर हो 
और लेखकों को यह अनुभव कि उचित संस्था द्वारा 
उनकी रचना प्रकाशित हुई है | 

समय बदल रहा है । नये-नये पाठक आ रहे हैं 
और उनकी विभिन्न रुचियों का पता लगाना आवष्यक 
है । पाठकों की रुचि का पता लगाना प्रकाशकों की 
प्रचार क्षमता पर निर्भर करता है। वे सहज ही 
सर्वेक्षण कर सकते हैं कि किस तरह की पुस्तकें पाठकों 
में प्रिय हो रही हैं और आज के युग की माँग क्या हे । 
इस कार्य में उन्हें पुस्तक विक्रेताओं तथा पुस्तकालया- 
ध्यक्षो से सहायता लेनी पड़ेगी | 

आज बच्चों और स्त्री पाठकों की संख्या सबसे 
अधिक है । इस वर्ग के लिए पुस्तकों के प्रकाशन में 
प्रकाशकों को बहुत सचेष्ट रहना है । यदि साज-सज्जा से 
पूर्ण, सुमुद्रित, अच्छे कागज वाली पुस्तके, बढ़िया 
जिल्दसाजी से युक्त प्रकाशित की जायें तो निश्चित है 
कि इस वर्ग की माँग पूरी करने के लिए मौजूदा 
प्रकाशकों से पाँच गुना अधिक प्रकाशकों को इस क्षेत्र 
में आना पड़ेगा । 

प्रकाशक राज्याश्रय के पीछे न दौड़ें, आत्मनिभंर 
बनें । जनता से सीधा सम्पर्क स्थापित करें । इससे वे 
अपना हित तो करेंगे ही, साथ ही उनमें आत्मनिर्भरता 
आयेगी जिसका कि आज प्रकाशक-समाज में नितान्त 
अभाव हे । सरकार इसलिए पुस्तकों के लिए अनुदान 


दे रही है कि पुस्तक व्यवसाय को कुछ प्रोत्साहन मिले, i 
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परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रकाशक अपने 
कत्तव्य को भूल जायँ और अपनी उस क्षमता को भूल 
जाये जो कि उन्हें पुस्तकों का सन्देश पहुँचाने के लिए 
प्राप्त करना है । 

पुस्तक-विक्रेता विनयी बनें । अपने ग्राहकों के 
साथ मधुर भाषण करें । पाठ्य-पुस्तकें खरीदने वाले 
अभिभावकों और बालकों को साहित्य से परिचित 
HUE । प्रत्येक पुस्तक-विक्रय-केस्ट्र जनता का स्वागत 
कार्यालय बन जाय । फिर देखिये पुस्तकें हर घर में 
कितना स्थान पाती हैं । 

पुस्तक समारोह हमारे बीच एक नयी आशा की 
किरण लेकर आया है | हमारी बिखरी हुई शक्तियों को 
एकत्र कर, संजोकर पथ निदेश करने का यह्‌ राष्ट्र- 
व्यापी आन्दोलन सफल होगा और पुस्तकों की दुनिया 
हमारे देश की रंगीन दुनिया होगी जिसके रंग में 
रंगा भारतीय समाज अपने आर्ष-गौरव को पुनः प्राप्त 


होगा | 
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(शेष पृष्ठ ११ का) 
जो सारी बड़ी-बड़ी प्रकाशन योजनाओं का पोषण कर 
सकें । पर पाठक तो हमें बनाने ही 'होंगे और बड़े 
पैमाने पर किताबें भी छापनी होंगी। समय प्रतीक्षा 
नहीं कर सकता | 
एक तत्कालिक हल तो यह है कि सारे देश में 
पुस्तकालयों की स्थापना व्यापक रूप में को जाय | 
जवाहरलालजी ने तो देश में दस हजार प्रतिष्ठित 
सार्वजनिक पुस्तकालयों का स्वप्न देखा था । इंगलेंड 
जैसे प्रगतिशील देश में बड़े पैमाने पर प्रकाशन संभव 
है क्योंकि वहाँ तो एक-एक गाँव में पुस्तकालय हैं। 
अमरीका में भी पुस्तक-व्यवसाय की समृद्धि तभी बढ़ी 
जब सार्वजनिक पुस्तकालयों और संस्थाओं ने बड़ी संख्या 
पुस्तकों की खरीद आरम्भ की । आशा है हमारे देश 
में अधिक पुस्तकालय खुलेंगे और वे पुस्तकों के पठन- 
पाठन के केन्द्र बन जायेंगे, और सुव्यवस्थित प्रकाशन 
योजनाओं से हम शीघ्र ही इस कठिन स्थिति को दूर 
कर सकेंगे | © 


विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 
ने विक्र ताओं को कुछ पुस्तक 


लागत मूल्य पर 


विक्रय करने का निइचय किया है 


[ पुस्तक-विक्रेताओं को इस योजना की सूची तथा नियम 
पृथक से प्रेषित किए गए हैं। जिन विक्रेताओं 
को सूचना न मिली हो, वे कृपया लिखें | 
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यह एक स्वत:सिद्ध. सत्य है कि भारत में पुस्तक- 
प्रकाशन का काम उस गति से नहीं बढ़ रहा है जिम 
गति से देश का सामाजिक और बौद्धिक विकास हो रहा 
है । देश में बड़े-बड़े परिवतंन हुए हैं और होने वाले हैं । 
यदि नए पाठकों की माँगों को पूरा करने के लिए 
समुचित साधना हमारे पास नहों तो हमारी सारी 
प्रगति एकतरफा होकर रह जायेगी। जीवन अधिक 
कठोर, SA और आनन्दविहीन हो जायेगा । मशीतों 
की गड़गड़ाहंट संगीत के स्वरों को sat देगी । गति होगी, 
कशमकश होगी, पर समृद्धि के इस प्रवाह में कोई 
. अभाव खटकता रहेगा। भोजन के मामले में हम 
आत्मनिर्भर हो जायेंगे, लेकिन हमारा मस्तिष्क भूखा 
रह जायेगा । बाहर हमारे पास बहुत-कुछ होगा, लेकिन 

. हमारी आत्मा खोखली और बंजर हो जायेगी । 
` हमने भारत में पूर्ण साक्षरता का बीड़ा उठाया 
भोर इस दिशा में प्रगति भी तेजी से हो रही है । 
[किन वास्तविक स्थिति तो यह है कि शिक्षित लोग 
_ भी, पठन-पाठन जारी न रख पाने के कारण अशिक्षित 
हो जाते हैं । आज हमें अनेक विषयों पर लाखों- 


: 
l 
kt 


लाने के लिए पुस्तकों की माँग करेंगे । 
जिस आधुनिक मानव की सृष्टि की है ag 
पुस्तक 
' जीवन से शुष्कता 

` है । गृहिणी को ही लीजिए-- 


प्रयास है जिसमें शामिल हे लेखक, प्रकाशक, मुद्रक और 
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कर्तारसिह दुग्गल 
सचिव, नेशनल बुक ट्रस्ट, इण्डिया 


बच्चों को पुस्तकों की आवशयकता उससे कहीं अधिक 
है जो उसके पिता को थी । sant अनेक दिलचस्पियाँ 
हैं, पाठ्य-सामग्री के लिए उसकी भूख और उसको 
पचाने की क्षमता अद्भुत है। वृद्ध-जनों के लिए 
जरा-चिकित्सक भी पाठ्य-सामग्री की आवश्यकता 
का अनुभव करता है । अप्रशिक्षित मजदूर कोई हुनर 
सीखना चाहता है और प्रशिक्षित कारीगर अपने 
काम को, अपनी ही मदद से, सुधारना चाहता है । 

गांधी और नेहरू के बिना आज हम उस समुद्र 
तट के समान हैं जिसने अपने प्रकाश-स्तम्भ खो दिये 
हों । अब हमें अपनी-अपनी छोटी-छोटी मशालें जलानी 
हैं और उनके सम्मिलित प्रकाश को, जो भारत है, 
दूसरे लोगों तक पहुँचाना है । विदेशों में रहने वाले 
लाखों करोड़ों लोगों के लिए भारत आज भी सापों 
और सपेरों, नरभक्षी शेरो और विपुल Bead वाले 
महाराजाओं का देश है । हमें अपने वेदों की फिर से 
व्याख्या करनी है, अपने गौरव-ग्रन्थों का नये सिरे से 
अध्ययन करना है । अपने भक्तों और सन्तों से पुनः 
परिचित होता है । हमें अपना इतिहास फिर से 
लिखना हे । 

हमारा वतमान कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । बड़ी तीव्र- 
गति से बड़े महत्त्वपूर्ण परिवतंन हो रहे हैं जिनसे अब 
तक इस भुभाग के वासी नितान्त अपरित्रित थे। 
हमारे साहित्य में वह सामाजिक और आथिक क्रांति 
प्रतिबिम्बित होगी जो हमारा अभीष्ट है। देश के 
पुनरुत्थान के लिए साहित्य ही हमें दिशा देता है। 
चुनौती का जो बोध gat आज है, पुस्तक उसे प्रखर 
बना सकती हैं । कवि एक स्वप्न देखता है, पाठक इसे 
यथार्थं का रूप देता है । 

पुस्तक प्रकाशन का काम वास्तव में एक सहकारी 


3 बनायी गयी योजना और उसको व्यावहारिक और 
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वितरक--और अन्त में पाठक, जो इतना ही महत्त्वपूर्ण 
है। उन सबके मिले-जुले प्रयास पर ही सफलता 
निर्भर करती है । यदि इनमें से एक भी प्री दिलचस्पी 
न ले तो पुस्तक-निर्माण का सारा भवन ढह जाये । 

लेखक सृजनात्मक साहित्यकार हो सकता हैया 
उससे किसी खास विषय पर या किसी विशिष्ट प्रकार 
की पुस्तक लिखवायी जा सकती है । या हो सकता है 
कि वह मात्र अनुवादक हो । यह चाहे जो हो, सबसे 
अधिक महत्त्वपूर्ण है | 

हमारे देश में लेखक सबसे अधिक उपेक्षित रहा 
है । ऐसे लेखक इने-गिने हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के 
कारण इतनी प्रतिष्ठा पाली है कि उनकी पुस्तकें छापने 
के लिए प्रकाशकों में होड़ रहती है । नये, प्रतिभावान्‌ 
लेखकों की कोई परवाह नहीं करता । लेखकों के लिए 
विचार-गोष्ठियों और कार्य-गोष्ठियो का आयोजन 
नियमित रूप से होना चाहिए जिससे उन्हें एक-दूसरे 
के विचारों को जानने का मौका मिले । कार्य-गोष्ठियों 
के द्वारा विशिष्ट प्रकार की पुस्तकें, जैसे पाठ्य-पुस्तकें, 
लिखने या अनुवाद कायं में प्रशिक्षण दिया जा 
सकता है । 

मुद्रकों की समस्याए भी बहुत बड़ी हैं। अच्छे 
किस्म की मुद्रण सामग्री--मशीनें, कागज, स्याही आदि 
की कठिनाइयों पर गंभीरता से विचार करना होगा । 
हमें इस क्षेत्र में नये विशेषज्ञों की जरूरत है जो 
उपलब्ध उपकरणों के द्वारा अच्छे-अच्छे स्तर के मुद्रण 
की तकनीक की खोज कर सकें। नए 'टाइप-फेस' 
बनाने की भी आवश्यकता है । कागज ओर कपड़े की 
जिल्दबन्दी पर भी शोधकायं की जरूरत है--अधिक- 
तर हमारी पुस्तकों की जिल्दै न तो टिकाऊ होती हैं 
ओर न आकर्षक । ऊपरी आवरण में भी कई सुधार 
किये जा सकते हैं । 

पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण, बाहर से आने 
वाली, सहायता से खरीदी हुई पुस्तके और सरकार 
द्वारा थोक बिक्री द्वारा बढ़ाव पाने वाली प्रतियोगिता 
आदि ने भारत में प्रकाशन की आत्मसंतोष भोर 
इत्मीनान की अवस्था से झकभोर कर जगा दिया हे । 
कुछ तो अपनी दूकान बढ़ाने लगे हें । इस प्रतियोगिता 
में से वह उबर सकेंगे जिनके पास सोस-समझकर 


व्यवस्थित रूप से कार्यान्वित करने की क्षमता हे । ; 
भारतीय भाषाओं में ऐसे कुछ कल्पनाशील प्रकाशक हैं, : 
पर कोई ऐसा नहीं है जो राष्ट्रीय प्रकाशक कहला सके । 
कोई पुस्तक एक साथ ही कई भाषाओं में छापने पर 
प्रारंभिक खर्च कम पड़ता 21 किसी भी भाषा में 
पुस्तक का मूल्य औसत पाठक की सामथ्य से अधिक नहीं 
होना चाहिए और यह तभी हो सकता है जब हरएक 
संस्करण में छपने वाली प्रतियों की संख्या बढ़ायी जाये । 
ऐसा करने के पहले विभिन्न भाषाओं में पुस्तकों की 
लोकप्रियता का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा। 
भारत में सबसे कम उपक्रमी होते हैं पुस्तक- 
विक्रेता । उसकी कार्यपद्धति अव्यवस्थित होती है । अपने 
ग्राहकों की रुचि के विषय में जानने का उसके पास 
कोई निश्चित आधार नहीं होता । वह केवल अनुमान 
के आधार पर काम करता है । उसने शायद ही कभी 
यह पता लगासे की कोशिश की हो कि उसकी पुस्तकें 
विदेशों में बिक सकेंगी या नहीं । तमिल और दक्षिण- 
भारतीय भाषाओं की पुस्तकों के लिए दक्षिण-पुवे एशिया 
में जो माँग थी वह अब तेजी से खत्म होती जा रही है। 
पुस्तक विक्रेता की एक ही आकांक्षा होती है--कि वह 
स्वयं पुस्तकं छापे और अपने व्यवसायिक क्षेत्र के i 
दूसरे प्रकाशकों के साथ उनका विनिमय कर सके ७५ 
और इस प्रयत्न में वह बिना किसी पूर्व-योजना के हर- 
तरह की पुस्तक छापने लगता है । वह ऐसी मूल्यः 
तालिका बताने की कोई चेष्टा नहीं करता जिससे _ 
उसके लिये काफी लाभ निकल आए और उसके बदले > 
वह अपनी सेवाओं को संतोषप्रद बना सके । वह सबके | 
लिए मुफ्त के सिद्धान्त पर ऐसी मुल्य प्रतियोगिता 
शुरू कर देता है जिसका शिकार वह स्वयं बन जाता. 
है । मेरे विचार में तो पुस्तक व्यवसाय की बहुत सी 
बुराइयाँ दूर हो जाएं यदि हम विदेशी मुद्रा अजित 
करने AT । तब हम अधिक मशीनों का आयात क 
सकेंगे और वह कागज भी खरीद सकेंगे जिसे हम 
अपने देश में अब तक नहीं बना पाये हैं । 
यह सवाल पूछा जा सकता है कि 
यह सब कुछ किया जाना चाहिए वह 
कटु सत्य तो यह है कि अधिकांश आ 
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प्रणित शिक्षण एम० एस० रावत | 

मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल ४.०० 
संस्कृत-शिक्षण (संशोधित द्वितीय संस्करण) डा० रामशकल पाण्डेय ४.५० 
अर्थशास्त्र शिक्षण गुरुसरनदास त्यागी ४.०० 
Essentials of English Teaching R. K. Jain 8.00 
नामेल प्रशिक्षण छात्रों के लिए 
सरल शिक्षा सिद्धान्त तथा शिक्षण-कला डी० सी० भारद्वाज ४.०० 
सरल शिक्षा मनोविज्ञान 3 ४.०० 
पाठशाला प्रबन्ध; सामुदायिक संगठन तथा स्वास्थ्य विज्ञान क ४.०० 
सरल शिक्षण विधियाँ (विभिन्न विषयों का शिक्षण) a Yoo 
शिक्षा दिग्दर्शन (गाइड ato टी० ato) दिनेशचन्द्र भारद्वाज ८.०० 
प्रशिक्षण विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षण विधि मुन्नालाल वर्मा ४.०० 
उद्यानशास्त्र तथा बागवानी = ५.०० 
गणित शिक्षण विधि बी० पी० दुबे "०० 
चमकला शिक्षण (Leather Craft) मानकचन्द गुप्त ae १.२५ 


बुनियादी शिक्षा-शास्त्र राममोहन तिवारी 


यै deste docks eha ch eho eha ech ca cf fo co chch h fa ea cf cha ef db eheheheh coc. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


I 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१४ साहित्य-परिचय 


er TEETER EIS IESE 


बुनियादी शिक्षा-सिद्धान्त बी० डी० शर्मा 


राममोहन तिवारी २.५० 
बुनियादी पाठन-पद्धतियां n २.५० 
प्रश्नोत्तर शेली में 
शिक्षा-सिद्धान्त भाई योगेद्धजीत ३.०० 
शिक्षा मनोविज्ञान ” ३.०० 
शिक्षा सनोविज्ञान की रूपरेखा 0 ६.०० 
भारतीय शिक्षा का इतिहास कपूरचन्द जेन ४.०० 
भारतीय शिक्षा की आधुनिक समस्याएं 
[आगरा विश्व० के नवीन पाद्यक्रमानुसार] डी० सी० भारद्वाज ४.०० 
विद्यालय-प्रशासन i ४.३० 
पाठशाला प्रबन्ध 0) ३.०० 
स्वास्थ्य विज्ञान 0) ५.०० 
शिक्षण विधियां ही ५.०० 
शिक्षण-कला A ५.०० 
हिन्दी भाषा शिक्षण ३.०० 
भुगोल शिक्षण A २०० 
विज्ञान शिक्षण डी० सी० शर्मा 2,00 
इतिहास शिक्षण जी० डो० सत्संगी २.०० 
सामाजिक अध्ययन शिक्षण २.०४ 
नागरिक-शास्त्र शिक्षण हि २ Ke 
अर्थशास्त्र शिक्षण A २. ०० 
मनोविज्ञान 
सनोविज्ञान का इतिहास डा० Go डौ० शमौ 
l Slo जी० डी० सारस्वत | १०.०० 
सामान्य मनोविज्ञान डा० एस० एस० माथुर ७.०० 
समाज सनो विज्ञान डा० एस० एस० माथुर १२.५० 
Social Psychology (English Edition) Dr. S. S. Mathur 14.00 
व्यावहारिक मनोविज्ञान सुरेशचन्द्र शर्मा एम० ए० ६.०० 
Physiological Psychology (English Edition) Dr. J. D. Sharma 8.00 
बाल मनोविज्ञान भाई योगेन्द्रजीत ८.०० 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान 
[पूर्णतः संशोधित एवं परिवद्धित द्वितीय संस्करण] डी० एस० रावत ५,०० 
५ शिक्षा मनोविज्ञान डा० एस० एस० माथुर 
i Educational Psychology Dr S. S. Mathur Ras 
7 मनोविज्ञान ओर शिक्षा में मापन एवं मूल्यांकन ‘ ees 
एन मूल्य आर० एन० अग्रवाल [प्रेस में] 
g Educational & Psychological Measurement 
बुद्धि : प्रकृति सिद्धांन एवं मापन दु Mae 
व्यक्तित्व : प्रकृति एवं मापन ८ ie 


date पुस्तक मन्दिर, आगरा 
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| साहित्य, समाल चना 

| पाइचात्य काव्यशास्त्र : सिद्धान्त और वाद, प्रधान-सम्पादक डा० नगेन्द्र, पृष्ठ ३८८, डिमाई, 
मूल्य २५.०० । 

कृष्ण-भक्ति साहित्य में रीतिकाव्य परम्परा (शोध-प्रबन्ध), डा० राजकुमारी मित्तल, पृष्ठ ३५०, 
डिमाई, मूल्य १२.०० | 

सेथिलीशरण गुप्त और वल्लत्तोल का तुलनात्मक अध्ययन (झोध-प्रबन्ध), sro Ho एस० मणि, 
पृष्ठ ३०१, डबल क्राउन, मूल्य २०.०० | 

आदिकालीन हिन्दी साहित्य शोध, sto हरीश, पृष्ठ ५१४, डिमाई, मूल्य २०.०० | 

आधूनिक हिन्दी कहानी का पारिपाइबे, डा० लक्ष्मीसागर वाष्णेय, पृष्ठ १७४, क्राउन, मूल्य ४,५० | 

तत्व दशन (निवन्ध), Sto मु शीराम शर्मा, पृष्ठ ११४, डिमाई, मूल्य ४.०० | 

भारतेन्हु हरिशचन्द (पुन मुद्रण), डा०{रामविलास शर्मा, पृष्ठ १४४, डिमाई, मूल्य ५.०० | 

बिहारी-सतसई [ मूल पाठ टीका ए आलोचना सहित ] (gagao), देवेन्द्र शर्मा इन्द्र, पृष्ठ ३५०, 
क्राउन, मूल्य ५.०० । 

कामायनी को टोका (पुन मुद्रण), डा० तारकनाथ बालो, पृष्ठ ४७५, क्राउन, मूल्य ५.०० | 

साकेत की टीका, (Gay xT), फूलचन्द्र जैन “सारंग,' पृष्ठ ३७५, क्राउन, मूल्य ५.०० । 

सुरदास [प्रश्‍नोत्तर शैली में] (पुनमु द्रण), वासुदेव शर्मा शास्त्री, पृष्ठ २००, क्राउन, मुल्य २.५० | 


। शिक्षा, सनोविज्ञान 


शिक्षा मनोविज्ञान को, रूपरेखा [प्रश्नोत्तर शैली में], भाई योगेन्द्र जीत, पृष्ठ ४०१, डिमाई, मुल्य 
६.०० | 
शिक्षा मनोविज्ञान [प्रश्नोत्तर में] (पुनमु द्रण), भाई योगेन्द्र जीत, पृष्ठ ३२०, क्राउन, मूल्य ३.०० | 
शिक्षा सिद्धान्त [प्रश्नोत्तर, में] (पुन मुद्रण), भाई योगेन्द्र जीत, पृष्ठ ३००, क्राउन, मूल्य ३.०० | 
स्वास्थ्य-शिक्षा; (पुनमु द्रण) sto sito पीर शेरी, पृष्ठ ४००, fears, मूल्य ७.००। 
शिक्षा दिग्दर्शन : गाइड (gagan), दिनेशचन्द्र भारद्वाज, पृष्ठ ७२०, क्राउन, मूल्य ८,०० | 
| सामाजिक अध्ययन शिक्षण [प्रश्‍नोत्तर में] (पुनमु'द्रण), जी०डी० सत्संगी, पृष्ठ १०४, डिमाई, मूल्य २.०० 
कथा-साहित्य 
हृदय के बन्धन, Yo Fo हेनरी जैम्स, ago चिन्तामणि£चनुवेंदी, पृष्ठ ४७१, HIE WEA ७.०० | 
पानी बिच मोन पियासी, राधवेन्द्र मिश्र, पृष्ठ १६६, क्राउन, मूल्य ५.०० । 
कागज की नाव, कृशन चन्दर, पृष्ठ १५५, क्राउन, मूल्य ४.५० | 
हास्य बत्तोसी, कन्हैयालाल कपूर, पुष्ठ १५५, क्राउन, मूल्य ४.५० | 
अमृता प्रीतम को श्रेष्ठ कहानियाँ, अमृता प्रीतम, पृष्ठ १७१, क्राउन, मूल्य ३.५० | 
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गालिब-उग्न (गालिब का दीवान, सटीक), गालिब, व्याख्याकार पाण्डेय बेचन शर्मा ‘sz,’ पृष्ठ ५७८, 
डिमाई, मूल्य ३०.०० । 
नागर गीता (काव्य), खूपान्तरकार बच्चन, पृष्ठ,१७६, डिमाई, मूल्य ६.०० । 
आत्म निर्वासन तथा अन्य कविताएँ (काब्य), राजीव सक्मेना, पृष्ठ १०३, डिमाई, मुल्य ३,५० । 
| गाँधी युग के संस्मरण (संस्मरण), हरिभाऊ, उपाध्याय, पृष्ठ ३७६, क्राउन, मूल्य ७.०० ! 
सोवियत रूस पिता के पत्रों में (पत्रात्मक-विवरण), जगदीश चन्द्र जैन, पृष्ठ २०८, क्राउन, 
मूल्य Y.o.0 , 
TAA ala (किशोर उपन्यास), सुशील कुमार, पृष्ठ ६५, क्राउन, मूल्य २.०० । 
आचाय चाणक्य, (किशोर उपन्यास), सुशील कुमार, पृष्ठ १०२, क्राउन, मूल्य २.०० । 
जानने को बाते [भाग ५] (किशोर साहित्यः सामान्य ज्ञान), सं० देवीप्रसाद चट्टोपाध्याय, १२०, क्राउन, 
मूल्य ३.०० | 
सामाजिक मानव विज्ञान (समाज शास्त्र), qo ले०--ई० ई० इवान्स प्रिचई, ago श्रीमती शशि 
प्रभा त्रिपाठी, पृष्ठ १३४, डिमाई, मूल्य ६.०० | 


प्राप्ति- स्थान 


विनोद पुस्तक मन्दिर 
हाँस्विटत्न रोड, आगरा 
ENMLADSID ADAP ASAD ASAD AD ARS ASAD AAR AIDA AAA मत डे की फीकी की कक कक कक कक 
हिन्दी साहित्य तथा अन्य विषयों की कुछ 


पुस्तक पौने मूल्य पर तथा आधे मूल्य पर 


. प्राप्त करें 
3a y 
A Y 3602 ve lasts तथा नियमो के लिए लिखें] 


१॥७ डा० रांगेय राघव मार्ग, आगरा-२ 


$ 
“y 
Sar, 


f 

4 

१ 
“so 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ Pom TC TT + ep eae are आठ» र a ० थाक ० ae + GP न ao a ७ oo st eee ewe. oe... 0000000111 


TT Sr SED WED EDS SP o ED OED CED OID SED ० aD o CD o TD UOC OID CGD ० ESV EDL &> + AED e CD ५ ६५२. ५ व्था० ००० ०७७ ० (८:७२. 
ay 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


® Jo Jo की Alo टी० सो, एच० टी० Alo एवं Ho टी० सी० परीक्षा 
७ राजस्थान की एस० टी० सी० परीक्षा 
® Ho Jo की बी० टी० सी० परीक्षा 


के लिए 
हमारे महत्वपूर्ण प्रकाशन 


4 


१. सरल शिक्षा सिद्धान्त तथा शिक्षण कला दिनेशचन्द्र भारद्वाज 
(तृतीय संशोधित संस्करण) 

२. सरल शिक्षा मनोविज्ञान 01 n 

सरल शिक्षण विधियाँ 

(विभिन्न विषयों का शिक्षण) द्वितीय , दिनेशचन्द्र भारद्वाज 
४. पाठशाला प्रबन्ध, सामुदायिक 

सगठन तथा स्वास्थ्य विज्ञान तृतीय ,, दिनेशचन्द्र भारद्वाज 
५. प्रशिक्षण विद्यालयों में अंग्रजी 

शिक्षण-बिधि द्वितीय , मुन्नालाल वर्मा 

६ उद्यानशास्त्र तथा बागवानी 
७. गणित शिक्षण विधि बी० पी० दुबे 
८ चमकला शिक्षण मानकचन्द्र गुप्ता | 


€. शिक्षा दिग्दर्शन (ato टी० सी० गाइड) 
(नए पाठ्यक्रम के अनुसार : प्रश्नोत्तर शैली में) 
[१९६७ का नवीन संस्करण | आ 
दिनेशचन्द्र भारद्वाज 
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| हारे प्रकाशित-- 


i संग्रहणीय ® परमोपथोगी ® अभिनव 
4 हँ ध E- on ss 
शोध-प्रबन्ध “` 
॥ १. कुष्णभक्ति साहित्य में रोतिकाव्य परम्परा --डा० राजकुमारी मित्तल १२.०० 
। २. नाथपंथ और निग ण सन्तकाव्य _ —डा० कोमलसिह सोलंको १२.०० 
३ ब्रज और बुन्देली लोकगीतों में कृषण-कदा - डा० शालिग्राम गुप्त १२.५० | 
४. विद्यापति : युग और साहित्य —z अरविन्द नारायण सिन्हा १२९५० 
| ५. आधुनिक हिन्दी साहित्य -उडा० रामगोपालसिह चौहान १५,०० 
4 ६. रीतिकाल के प्रमुख प्रबन्ध काव्य Sto इन्द्रपाल सिह ईन्द्र १५.०० 
4 ७. हिन्दो सें प्रत्यय विचार ste मुरारी लाल उप्रैतिः * १५.०० | 
| । ८. हिन्दी समास रचना का अध्ययन --डा० रमेश चन्द्र जैन १51866 
| {4 ९. रस सिद्धान्त को दार्शनिक व नैतिक व्याख्या . --डा० तारकनाथ बाली .. ८.०० 
१०. आलवार भक्तों का तमिल प्रबन्धम्‌ और 
हिन्दी कृष्ण काव्य >“डा० मलिक मोहम्मद २०,०० 
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